मेक्समूलर लिखित 
हम भारत से क्या सीखें ? 


। 
| |कफछ्ा& 


शभत&7 (&प एप 77020सत ७७5 ? 
5३४ शक) २ 


अनुवादक 
श्री कमलाकर तिवारी 


एबसू 
रमेश तिवारी 
प्रकाशक 


इतिहाम प्रकाशन संस्थान 
४६२, साक्षवीय नगर 
एलाहाबाद 


अथम सरररण ] जुज्ुई १६६४ [ मूल्य १० रुपये 


प्रक्रशक 


गिरिघर' शुक्क 

इतिहास प्रकाशन संस्थान 
४६२९, भालबीय नगर 
इलाहाबाद 


२३८०2506 ९ 


प्रधान वितरक 
आदर्श हिन्दी पुस्तक्रात॒य 
४१६ अहिगापुर 
इल|द्वाबाद 


सुद्रक--+- 
तारा प्रिंटिंग" बक्से 
२५७, मीराधुर 
इलाहाबाद 


मेक्समूलर का संज्तित्त जीवन चरित्र 


फ्रोडरिक मैक्समूलर का जन्म 7065980 में सन्‌ १७२३ ई० की छुवीं दिसम्बर 
को हुआ था | वह विख्यात कवि विलहेस सूलर का एकलौता पुत्र था | उसझे जन्म के चार 
वर्ष पश्चात्‌ सन्‌ १८२७ ई० में ही मेक्‍्समूलर के पिता की शत्यु हो गई। प्रारम्भ में 
मैक्समूलर ने सगीत में पर्याप्त रचि प्रदर्शित की, परन्तु थुवावस्था में अवेश करते करते उस 
पर मेन्डेलशान का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ कि उसे संगीत को अपना व्यवसाय बनाने के 
निश्चय से विरत होना पडा | अपने अध्ययन काल से उसके हृदय में प्राचीन भाषाओं के 
प्रति अभिरवि जागृत हुई। सन्‌ १८४१ ई० में उसने लीपजिंग विश्वविद्यालय मे प्रवेश 
किया और संस्कृत भाषा का अध्ययन प्रारम्भ किया। पदली सितम्बर सन्‌ १८४३ ई० में उसने 
पी० एच० डी० की डिग्री आप्त कर ली, और १८४४ में विख्यात संस्कृत नीति-कथा-सभह 
'हितौपदेश? का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित कराया । तत्पश्चात्‌ वह बर्लिन चला गया जहाँ 
उसने नियमित रूप से बॉय एवम्‌ शेलिंग के भाषण सुने, इसी समय से भाषा विज्ञान एवम्‌ 
दर्शनशास्त्र उसके प्रिय विषय बने जिनके अ ययन में वद आजीवन रुचि लेता रहा । सन्‌ 
१८४५ में बह बलिन से पेरिस चला गया जहाँ उसे यूजीन बरनोफ ने अत्यधिक 
प्रभावित किया। उसी के परामर्श से मक्‍्समूलर ने ऋग्वेद की आदि-प्रतिलिपि को प्रामाणकि 
रूप में प्रस्तुत करने के ध्येय से आवश्यक सामग्रियों के संग्रह का कार्य आरम्भ किया । 
जिस समय वह इस सहत्‌ एवम दुष्कर कार्य में व्यस्त था, उसे अपनी आजीविका का भी 
अबन्ध करना पडता था, वह पाएड्लिपियों की प्रतिलिपियोँ तैयार करके तथा अन्य ढगों से 
छात्रों को सद्यायता करके जो कुछ अजित कर लेता था, उसी से काम चलाना पडता था । 
सन्‌ १८४६ में वह इंग्लैशड' गया, ईरुट इण्डिया कम्पनी के बोर्ड आव डाइरेक्टर्स ने 9898॥2 
के भाग्य सहित ऋग्वेद को पूर्रारूप में आप्त करके ले आने के लिए कम्पनी के व्यय 
से ही उसे भारत भेज दिया । पाणडुलिपियों को एकत्रित करने के लिए मैक्समूलर सन्‌ 
१८४८ ई० में पुनः पेरिस गया, परन्तु इसी समय फ्रान्स में क्रान्ति हो गई, और अपनी 
पाएडलिपियों की झुरज्ञा के प्रति चिम्तित होकर वह तुरन्त लन्‍्दन लौट आया। 


उसमे लन्‍्दन लौटते हो आक्सफोर्ड घुनिवर्सिटी प्रेस ने सेक्समूलर की पायडडलिपियों 
के प्रथम अव-का प्रकाशन प्रारम्भ कर दिया। अत; मेंक्समूलर ने अब स्थायी छप से आंक्स 


( ३) 


( ४ ॥* 


फोड़ में ही रहना आवश्यक समझा, और इसके पश्चात्‌ उसका शेष जीवन आक्सफोड में 
दी व्यतीत हो गया । सन्‌ १८४० ई० में उसे आधुनिक यूगेपीय भाषाओं का डिपुटी 
टेलोरियन प्रोफ़ेसर नियुक्त कर दिया गया । सन्‌ १८५४ में उसकी पदोज्नति हो गई और 
बह प्रोफ़े सर हो गया | सन्‌ १८६५६ ई० में उसकी 'दिस्टरी ऑफ ऐन्शिएन्ट संस्कृत लिटरेचर: 
प्रकाशित हुई; इस सन्ध में संस्कृत साहित्य के कालानुकम के सम्बन्ध में प्राप्त की गई 
अमूल्य एवू पर्योत मदृत्वपूर्ण खोजों का विवरण दिया गया है; थे खोज उन अनेक संस्कृत 
ग्रस्थों के गहन अध्ययन पर आधारित हैं जो उस समय पासदुलिपियों के रूप में ही उप« 
लब्ध थीं | 


शाकसफीड विश्वविद्यालय के संस्कृत के प्रोफ्ों सर एच० एच० विल्सन की सई 
सन्‌ १८६६० ६० में मा्यु हो गई । उसकी योग्यता तथा प्रकाशित भम्तरों के कारण उक्त रिक्त 
पद पर सबसे अधिक एवम उचित झधिकार मैक्समूलर का दी था, शरीर उसे अपनी 
नियुक्ति की पर्याप्त आशा भी थी, परन्तु बढ एक विदेशी था, और धार्मिक प्रश्नों के प्रति 
छप्तके चिस्पृत हष्टिकोगा से सभी लोग परिनित थे; इस पद के चुनाव का उत्तरदायित्व 


धर्मासिकारियों के कपर छोड दिया गया था । ध्याक्गफो् झोन्न के पावरी से समेंक्सगूलर के 
विपक्ष में संत दिया; मक्समूलर ने इसे अपनी सोग्यता का अपसशान समा श्रौर उक्त 


निर्माय से उसे अत्यन्त समभेदना ४४ । 


अब शयाक्सपो्ड के पदावालपूर्णा बातावरगा से इतीह्सादित टोकर गैपरपुलर अपनी 
सारी योग्यता एलन पूर्सा परिक्षम के साथ कियी अ्स्य संस्था में नियुक्ति प्राप्त करने के प्रत्त 
में लग गया | सन्‌ 2८६१ और १८६६३ ० में उसने रायल इन्ट्दीटयूडन में 'साइन्स आवब 
लेगवैज' भाषा का विज्ञान) पर कुछ साथ दिए जिसके कारण हंग्लीगड़ से उसके आअधिका- 
रिक्र क्षान की काफों थाक जम गई तथा बढ अपनी आइचर्यननक हए से सा परस्तु स्ष्ठ 
अभिव्यक्षि तथा शुप्क विषयों की भी आकरक ढंग से प्रस्तुत करने के भणों के कारगा कापी 
प्रसिक्ष हो गया । एच शुद्ध ६७ ४० में उसने 'साइन्स शझाक बाड़ विचार विज्ञान) पर भी 
भाषगा द्िर जिनका पिषय साधा विज्ञान की शेणी का दी था | सन (ध६८ ४७ में उसने 
इेलोरियन प्रोफ सर के पद से मुक्ति थरात्त कर ली और ठग्मी बन से मुननातमक भाषा विज्ञान 
का ओफेंगर ही यया । अब बढ तुलनात्मक साइवालोगी के विषयों बर भी विश्लुत एकपू 
गश्मीर लेख लिखने लगा परन्तु, यथ्रि समय के अभाव के आगे उक्त विषम पर लिखी गई 
उसकी रसनाएँ स्वयत्र को दिवर रख सकने में भले दी समर्थ नहीं हो. सदी, फिर भी उनके 
सवनाकाल में उनकी पदकर लोगों के हृदय में इस विषय पर भी अध्ययन करने की उत्कैश 
जागृत हुई, यद्दी बात क्या कम महत्व रखती £ै? तुलनात्मक पर्मशाह्ष के जेन्न में भी 


(४. .) 


नेतृत्व अहण करने का सम्मान उसी को श्राप्त हुआ क्योंकि वह उक्त विषय का ग्रधम हिल्बर्ट 
लेक्चरर था । इसी पद पर रहकर उसने सन्‌ श्८७८ ई० में ओरिंजिन एएड ग्रोथ आव 
रिलीजन? (घर्म की उत्पत्ति एवम्‌ प्रगति) पर अनेक वक्तव्य दिए, और सन्‌ श्म८८ 
से १८६२ तक के लिए हिच्बट के लेक्चरर के रूप में उसे पुन; चुन लिया गया। सन्‌ 
१८७५ ई० में कम्परेटिव फिलोलाजी (तुलनात्मक भाषा विज्ञान) के श्रोफ़ेंचर के पद का 
त्याग कर देने के पश्चात्‌ उसने सम्भवतः अपने जीवन के महानतम्‌ एबस्‌ स्ोधिक महत्व 
पूर्ा कार्य में हाथ लगाया, और वह था 'सैक्रेड बुक्स आव द ईस्ट' जैसे चिशाल ग्रन्थ का 
आयोजन एवम्‌ सम्पादन । इस ग्रन्थ में ऊुल इक्यावन अक है जिनमे से तीन सम्पूर्ण अँकों 
तथा दो अकों के कुछ अशों की रचना मैक्समूलर ने स्वयम्‌ की थी । 
इस महान ग्रन्थ के प्रकाशन के पश्चात्‌ भी वह सस्क्ृत भ्रन्‍्यों के अध्ययन में जुटा 
रहा । ऋग्वेद सन १८७३ ई० से समाप्त हो चुका था, सन्‌ श्य६२ ई० मे उसका द्वितीय 
सशोधित संस्करण प्रकाशित किया गया | एनेबडोटा आक्सोनियोशिया के अन्तर्गत उसने 
आर्थन सीरीज का प्रकाशन आरम्भ किया जिनसे से चार का प्रकाशन उसने स्वथम्‌ किया 
था, तथा अन्य तीम अका की श्रायोजना मे सक्रिय सहयोग दिया था, इस सीरीज के सभी 
अक सन्‌ १६०० ई० से पूर्व ही प्रकाशित द्वो चुफ़े थे। कम्पिज से सन्‌ १८८२ ई० में 
उसने “इन्डिया, हृवाट कैच इट टीचर अस' पर जो वक्तव्य दिए थे, उन्हें सन्‌ १८८३ ६० में 
पुस्तक रूप में प्रफाशित कर दिया गया । सस्क्ृत के अध्ययन के लिए आक्सपोर्ड मे आए 
हुए विद्यार्थियों की वह प्रत्येक सम्भव सहायता करता था, और उन्हे अध्ययन के तरीकों के 
सम्बन्ध में उचित परामश देता था| उसके द्वारा लिप्ित अन्य पुस्तके ये हैं :--- 
(१) 'चिप्स फ्राम ए जर्मन वकशाप? +--इसमें उसके अनेक लेस संग्रद्दीत है जिन्हें 
उसने विभिन्न अंग्रेजी पत्रिकाओं के लिए लिखा था, (२) “आल्ड' लेंग साइनः (पर 
१, श्८यऋ८ ई०, खण्ड २, १८६६ ६०), इस पुस्तक का विषय भाचीन काल 
के अवशेष है । और (३) 'डयूट्श लीपे! (सन्‌ १८४५७ ६०) यह एक जरमन रोमान्स 
है जिसका अनु बाद कई अन्य यूरोपीय भाषाओं मे हो चुका है । 


एक व्यस्त पाठक एवम्‌ अनेऊ चिस्तृत अन्थों का लेखक तथा सम्पादक होने के 
साथ साथ मैक्समूलर मे व्यावहारिकता का अभाव भी नहीं या। तत्कालीन यूरोप 
के लगभग समस्त प्रसिद्ध व्यक्कियो से उसका अगाढ़ परिचय था जिनमें अनेक मुकुटधारी 
भी थे। उसके सामाजिक गुणों के कारण आय; मैक्समूलर से समाओं एवम्‌ परिषदों का 
अध्यक्ष पद अहँण करने का अनुरोब किया जाता था। प्रायः सभी यूरोपीय देशो ने उसे 
तरह-तरद्द क्रो डिप्रियो एवम्‌ उपायियों से सम्मानित किया या । 


उसकी भत्यु आकवसपोर्ड मे सन्‌ १६०० ई० की २८ वीं अक्टूबर को हुई। 


करेम्निम विश्व विद्यालयान्तर्गत 
कापिस क्राट्स्ट कालेज के फेली 
तथा सरकृत के प्रोफेसर 
श्री ई० बी० कापेल, 


शझु ५ 7७ ॥[7 4७ भी७ 
है| 


मादर ममर्पित 


प्रिय कावेल, 


यदि आप द्वारा मुझे प्रोत्साइन न मिला होता तो न तो मुझे इस अकार भाषण 
करने का ही सौभाग्य मिला होता आर न ये लिखें ही गये होते। इसीलिये मुझे 
अवश्य ही इस बात की अज्ञमति प्रदान करेंगे कि इन भाषणों का मुद्रित रूप मैं आपको 
ही समर्पित कछों । इस समर्पण का कारण केवल यही नहीं है कि आप पशाच्य विद्यायों 
के उदभट विद्वान है, वरन इसका कारण यह भी हैं कि मैं अपने तथा आपके बीच 
पिछले तीस वर्षों से निवाध चली आते रहने वाली मित्रता को इस समर्पण द्वारा और भी 
बल देने का इच्छुक हैं । इमारी यह मित्रता दिनाशुदिन खुदढ से सुहढतर दोती चली आं 
रही हे, कितनी ही बाधाओं का सफल सामना फरले के पश्चात्‌ हमें ऐसी आशा है कि 
हम दोनो में थोडा स्थानीय व्यवधान ये होते हुये भी हमारा सौद्यार्द सुहृढ़तर ही छोता 
'जायगा । 


इन सापणो को जो म आपको समर्पित कर रहा हैं, आप उसका यह अर्य कदापि 
न लगाव कि इन भाषणों से उत्पन्न किसी भी अ्रकार का उत्तरदायित्व मै आपके कन्धों पर 
ठाल रहा ह़ । नहीं, इन भाषणों म प्रस्तुत दृष्टिकोंग एवम्‌ उसके बराण् विषय मेरे ही हें, 
तथा मैं ही उनके लिये अन्तिम रूप से उत्तरदायी रहेगा। में जानता हैँ कि प्राचीन भारत 
के धर्म और साहित्य पर मेरा जो दृष्टिकोण है, उससे आप सहमत नहीं हैं। मैं यह भी 
जानता हैं कि आचीन भारतीय साहित्य को जितना प्राचीन मैंने बताया है, उसे उतना प्राचीन 
मानने को कोई भी तथार नहीं है, इस विपय में केवल म दी अपना समर्थक हें! से 
आपकी विश्वास दिलाता है कि यदि साहित्य एवम्‌ विज्ञान का भी कोई न्यायालय।होता हैं 
'तो, उस न्यायालय में आप द्वारा प्रस्तुत अपने भाषणों की तथा अपने दृष्टिकौश की 
ऋटतम्‌ समालोचनाओं फो में अपने दोनो की मिन्नता का प्रमाण ही मानता । मुझे यह 
भी कहना घाहिये कि यदि आप मेरे मित्र ह (ओर में अपनी मित्रता में सुदठतम आस्था 
रखता हू) तो अवश्य ही आप उन मान्यताओं की आलोचना करेंगे। मैं अपने समूचे 
जीवन भर इसी विश्वास के साथ काम करता चला आ रद्द हैँ कि चरित्रवान्‌ तथा निशाय 
सक्षम विद्वानों ( स्मरण रकक्‍खें कि ऊेवल विहान ही नहीं ) द्वारा की गयी मेरे कार्यों की 
आजलोचनाये दी मेरे लिये गौरव का कारण है। आलोचनाय कद्तम्‌ हों तो और नी 
अच्छा है, थदि वे खोज पूर्ण भी हां । अपने पूरे जीवन में मैंने इसी दृष्टिकोण को, झपनाने 
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का यथामाञ्ञ प्रयत्न किया थे कि हर सूल्य पर में तथ्यों का सद्ठी निझपण कर सके , भले 
ही थे खवगमू मेरे ही विपीरित क्‍यों न पड़ते हों । थोथी प्रशंसा एवम्‌ अकारण आलोचना 
की मेने कभी भी ध्यान देने योग्य नहीं समझा हैँ। जो भी विद्वान अपने कार्यों में स्वस्थ 
इ्ितिकोंसग एवम पत्षप्रात हीनता से तत्पर दोता हैं, वह प्रशंसा एवम्‌ निन्‍दा से परे हो जाता 
हैं। झपना हण्सिकोग ही उसके लिये उस अगेश कवच का काम देता हैं, जो हर प्रकार 
की प्रशंसा एवा निरदा के लिए तो शअगंय है परन्तु प्रकाश की एक क्षीणतम किरगा भी 
डसे झति सरतता में मद जाती हैं, भाहे बह प्रकाश किरगा जिस किसी भी भाग झअबवा' 
दिक्ा गे आप । विद्ाम का तो लद्य 2, और थधिक पकाश, पृर्णा समय, छोर भी शव्िक्त 
तब्नों का प्रकाशन तता उन सथ्यों का क्रमपृण पर्ीपर सम्बन्ध । बहुत से प्मवर्ती विद्यान 
झपनी लदय साथि- में अमफल हो घुक्के दे, आगे के विद्यनों के लिये भी झरपजता दी 
सम्भावनाथ है, परन्तु यदि बह असफल भी हो जाथ से वह जानता है किप्रार्मा की शगफ- 
लगाये ही सफलता का मार्ग प्रशसत करती हैं । इस लग का यद भी एक सर सास्य नियम 
है और प्रत्येक अनुसम्धानकती इस बान का जानतान्मानला है कि पाये जिसे सुनिया परा- 
जिते घोसित कर देती 6, बढ़ी वास्तविक लिजता $ । झनकासक साथकों, विदार्कों एव 
दाहनिकों के खडाटरणग हमार सामने £&, जिस उनके समकालीन संखर ने झल्यु गगठ सके 
दे शाला, परत खाने बाली पीढ़ी ने उन्हीं गद़ान, का कर सर मे आगों पर बितसा | 
आज संस्कृतानसामियों की जो हिवति है, उसे आपरी अधिक कोई भी नहीं आनता । 
जाप गेंद भी जानते हे कि आज भी और निकट सकिस में भी साफ़ का अध्यमम करने 
का तालय गेगा गंस्कूत में अनुसन्धान करना तथा घागा सभ्यों को ऋंहापूर्श निशा करना । 
सम आप की ही अलक कृति आपको अग्नि पथ में एक उस आगे को ओर हे जाती हू 
और आपका उठने बाला सह्येक पस सर्तथा सथीन भूमि पर सो पहला और जिस किसी 
भी भूमि पर आपके चरण पढ़े हैं, कह ने केबल आपके लिये रन अनेकों के लिये सुपरि- 
लिना सी को छठी है। किए भी आप जानते # कि संस्कृत साहिय के विज्ञान गंवार के 
एक कौनसे से भी इस लोग अती तक पूर्रा परिविव की हो सके है । हाय बढ देंशा कर 
आश्चर्य शोता है कि इस थोल का अधिकांश भाग छाती सके अनुसस्यान प्रदियों की अतीक्षा 
में आँखे बिक़ाये बेड | । इसमें सरदेंश की कि इस दाम को झनकाभान ससविया पूर्णा 
हैं, कटपुरसा भी केसे गए हें, निराशाओं का भी सामना प्राय: करना पड़े सकता हे परच्तु 
अगेक अमुसस्थान प्रसी यूनक की डा० बनले के उन शब्दों में निहित सूय को आंत करने 
का प्रथत्स करना चाहिये, भो भारतीय सिविल संिस के एक प्रख्यात सोगा शदस्य के रूप 
में उस्कोंने कहा है, तोसा कोई भी काट व्यर्थ नहीं जाता, जिससे देखती का कांड देश होता 
ही ।" हमें झा बनेंस की शत्यु का अलगिक दुःख है । हमको आवश्यकता: £ ऐसे 
गुवकों की जो कठिन श्रम कर सके भले दी उनके श्रम के स्वर्थ ससे जाने की अलगिक 
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सम्भवनाय हो। हमें ऐसे साहसी युवको की आवश्यकता हैं जो न तो तूऊ़ानों से घबरायें 
आंर न यान के भग्न हो कर डूप जाने ऊे भाव से आतंकित हो । हमें ध्यान रखना होगा 
फ्ि जद्दाज के साथ डूर जाने वाला अत्येक नाविक अयोग्य ही नहीं होता। चारतविक 
अयोग्य तो बह दवं जो जद्दाज डूत जाने की आशंका से संत्रस्त दो कर किनारे पर ही बैठा 
रहता हैं आर सागर के जल से अपने पेरो जो भी बचाता रहता है। 


आज सर विलियम जोन्म के श्रमसाध्य फरार्यों की आलोचना करना सरल हो गया 
है । हम फ्ोलब्र के, तथा दोरेसहेमिन तिज्मन के काया पर भी टीका टिप्पणी कर सकते हे 
ओर यदा कदा करते भी रहते हे । परन्तु जरा सोचिये फ्रि जिस क्षेत्र मे पग रखते हुये आज 
के नवयुब॒क भी आनाक़ित हो उस्ते है, उस स॑र्क्तत साहित्य के प्रति हमारे ज्ञान की स्थिति 
क्या शेती, यदि 3परोत्ा महाशओं ने अपने निरन्तर अ यय्साय से इस टर्गम साग को 
शुगम ने जया दिया होता ? आर यदि हमारी ज्ञान सीमा क्बवल इन विद्वानों द्वारा प्रकाशित 
क्षेत्र तक ही मर्यादित रह जाय तो सस्कृत साहित्य में निहित अक्षय ज्ञान कोप का ही हमारे 
लिग्रे कया उपयोग रद्द जायगा ? आप जानते हे कि नल एवम्‌ शऊुन्तला के उपाख्यानों के 
अतिरिक्त भी म॑स्क्तत साहित्य में अभी न जाने कितना ज्ञातव्य शेष है। हमारे देश के उन 
नवयुबकों में साइसिकता का भी श्रभाव नहीं हे, जो प्रतिवर्ष एक लम्बे समय के लिये 
भारत जाया करते है । तत्र इमारी कार्य प्रणाली ऐसी क्यो हो जाय कि संसार के लोग यह 
कहने का अवसर पाये कि एर्लेंट में साइसी एवम्‌ अश्यवसायी अनुसन्‍्वान कर्ताओं की पर- 
मरा ही समाप्त छो गयी में स्मरण रराना होगा कि भारतीय नागरिक प्रशासन (इंडि- 
यन सिधिल सर्थिस) ऊ अधिकारिया की ख्याति समूले संसार में हैं। हमें संसार को यह कह 
सकने की स्थिति में नहीं होने देना चाहिये कि जिस इंग्लेंड ने भारत की आचीन भाषाओं, 
साहित्य एवम्‌ इतिहास में सोज करने की न केवल प्रेरणा एवम्‌ स्फूर्ति ही दी वरन्‌ इस क्षेत्र 
के कार्यकर्ताओं को सर्वाधिक अवपर एवम्‌ सुविधायें भी अदान कीं, वही देश अब संस्कृत 
साहित्य के विद्वानों की अगली पंकि मे नहीं रह गया है । 


यदि हमारा भाषणा सुनने वाले भारतीय नागरिक प्रशासन के इन छात्रों में से कुछ 
के भी मन में हस प्रकार का निश्चय हो गया ऊ्रि वे इस प्रकार के अपवाद को अवश्य ही 
थो उालेगे, दि थे सर विजियम जोन्स » पद चित्तों पर चलने का निश्चय करल और चे 
संसार को यह दिखा देने को ऊटियद्ध: हो जायें कि जिस इंग्लेंड मे अपने निरन्तर किये गये 
अयल्नो द्वारा भारत पर भौतिक विजय प्राप्त की हे, चह भारत पर बौद्धित विजय का सेहरा 
किसी अन्य देश फे सिर पर नहीं रखने देगा, तो मुभे वास्तविक आनन्द आम होग:-अ्पैर 
में सह समझगा फरि जिस देश ने हमे घोषणा दिया है तथा जिस देश के कितने महान्‌ राज 
नीतिज्ञे एचम्‌ कर्मचारियों ने मुझ को आगे चढने का अजभ्य अवसर प्रदान किया है, उनका 
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ऋण मेने बहुत अंशों में चुका दिया । इस देश ने जितना कुछ मेरे लिय्रे किया हैं, वह 
अन्यत्र सम्भव नहीं था । यद्दी आकर मेरे जीवन के अनेक स्वप्न पूरे हुये हैं । यदि इस 
देश ने मुझे सद्दारा न दिया द्ोता तो नतो ऋश्वेद दी प्रकाशित दो सकता जो आन 
भाषा का सर्वाधिक प्राचीन पंथ हैं और न मेरे द्वारा किया गया उसका भाष्य ही । पूर्व के 
पवित्र ग्रंथों का अनुवाद तो पन्यत्र सम्भव ही नहीं था। यदि मेरे भाषणों का प्रभाव उप- 
रोक्त ढंग का हुआ ते मुझे यह समझ कर सम्तोय दो जायगा कि मैंने भी इंग्लैंड के लिये 
किया । 


मैंने इन भाषणो का आकार प्रकार उसी रूप में रहने दिया है, जिस रुप में से 
केम्विज में दिये गये थे। सुगे। उपदेशात्सक निबसन्‍्षों का भापणा रूप ही विशेष ध्रिथ है। जिस 
प्रकार आलीन काल के यूनान में बातालाप हारा अभिश्य॑जना ही जनता के बौद्धिक जीवन 
के अभिष्यजना थी और शिस प्रकार मध्य काल में सटाभीशों द्वारा दी गयी लम्बी वक्‍त" 
ताथें दी विद्या का सूल हुआ करती थी, उसी प्रकार ब्तमान काल में दिये गये व्याख्यान 
॥ लेसक की इस स्थिति मी रखने सोग्य होने हैं कि वह अपनी बाल अपने साथियों के 
समता स्पाणटसा पुर्तक रख सके । हमे सम्द॥ नहीं कि असविधाय इसमे भी हैँ। उपदंश[त्मक्र 
व्यास्यासों से किलनदी ही बाल ऐसी होती हैं, जिम्दे पुृगाता प्रदान करने के लिये बार-बार 
कदम जाता है यद्यपि ओतागणा की उनकी जानकारी होती ४। कई बानें ऐसी भी होती 
परम्लु इस हुसलिये उन्हें खोताओं के समक्ष नहीं रखते कि हम स्वयं ही अपने को हस कार्य 
के लिये असमर्थ समणतते में कि उन्हें स्पष्णला पूरक लोगों के समक्ष रख सर्के 


अस्त में में यह भी स्वीकार कर लेना अपना कर्तव्य समझता है कि में उतना 
अधिक नहीं का पाया जितमा में काना चाहता था। विशेष कर अपने द्वारा कही गयी 
कितनी ही बातों का प्रमाण भी में अस्तुत करना चाहता था और इगीलिये हग पुस्तक 
पं भुझे स्थान स्थान प्रर टिप्पशियों का सहारा लेने की आवश्यकता प्रसीत हुई है, जो 
देसमे में ती यश कमद्रीन प्रतीत होती हैं परस्तु पाठकों के मस्तिष्क के शिये वे अवश्य 
ही प्रेस्क एवम उत्साई दायिनी टीसी, ऐसा भेरा विश्वास # ॥ 


आपका स्नेह भाजन 


कक 


| 


आनसफोरट एफ%० मैक्स गूलर 


दिसम्बर, १६;१८८०% 


अनुपादक का वक्तव्य 


बतमान युग घुस्तकों का युग है । विद्या की नित नवीन बढती शाखाओं प्रशाखाओं 
का ज्ञान प्राप्त करने के लिये पुस्तकों की उपयोगिता के विषय में दो मत हो दी नहीं सकते । 

हम भारतीय है, हमारी सम्यता आचीन हे, अ्रति प्राचीन | हमारा प्राचीन भ्रति 
उज्वल या ओर दस आज भी उससे अनेक दिशाओं मे ग्रेरणा आप्त कर सकते हैं । आश्चर्य 
का विषय हूं कि हमारी अपनी उज्वलता का ज्ञान हमे पाण्यात्या ऊे माध्यम से मिल रहा 
हैँ । हस विषय में हम 4२ऋ%णी ह ओर रहेंगे उन पाश्चाप्य विद्वानों के जिन्होंने हमे एसी 
दृष्टि दी, जिसके बल पर हम अपने ही अतीत को देन पान मे समर्थ हो रहे हैं । पिछले 
दो सी वर्षा क भीतर पाण्चात्य चिद्दानों ने आये भाषा एवम साहित्य से जिन बाता का पता 
लगाया हैं वे मानव ज्ञान के विफास के इतिहास पर आश्चर्य जनक प्रकाश डालती है । 


यह बात प्राय; श्रगररहवीं शत्ती के अन्तिम दशकों की ८ जब सर विलियम जोन्स ने 
कालिदास ऊे शकून्तना का अनुवाद करके पाश्चात्य विद्वानों का ध्यान सस्कृत भाषा एवम्‌ 
उसके लालित्य की ओर आफर्षित क्रिया | उन्होंने मनुस्म॒ति को भी अनूदित किया परन्तु 
उनका भ्यान महाप्मा बुद्ध >े परवर्ता साद्िप्य में ही लगा रह गया और फलस्वरूप वे पूर्व- 
चर्ता साद्रित्य का अपगाइन न कर सके, जिसमे इतिहास की अमूल्य निधि संचित थी । 


क्रोलग् के साहब का ढंग भी जोन्स जैसा हो रह्या और यद्यपि उन्होंने सन्‌ १८०१ 
ई० से गोरप के परिह्ठानो का साधारण परिचय आये जाति ऊ सर्वाधिक भ्राचीन प्रन्ध ऋग्वेद 
से कराया, किन्तु वे स्वयम्‌ भी न जान सके कि उनकी उपलब्धि कितनी मूल्यघान्‌ थी। 
इसके वाद नम्पर शआता है डाफ्टर एच० एच० विल्मन का, जिन्होंने यथपि ऋग्वेद संहिता 
को अँगरेजी में अनूदित क्रिया किन्तु थे अधिकाश परवतों साहित्य में ही रुचि लेते रहे । 

इसी समथ में प्रास्त के बनौफ साहन ले जिन्द साषरा और वैदिक सस्क्ृत के पास्परिक 
सम्बन्धो का पता लगाया ओर एक तारतस्थात्मक व्याकरण की रचना की । उनके दस 
कार्य ने योरप म लगभग पीस चर्षों तक (१८२६ से १८४ २) एक बड़े बौद्धिक आन्दोलन 
को जन्म दिया । उनके दो शिष्यो अर्थात राथ साहब तथा मै्समूलर ने उनके कार्य को 
चालू रक्‍गा । जर्मनी के रोजन माहव ने ऋग्वेद के पहले अष्टक को लैटिन भाषा से 
आनुवाद अकाशित किया । 


(२ 


ल्‍प् 


) 


बाद सें वाय, सिम और हमबोल ऐसे विद्वानों की शुद्धि इस कार्य पर लगी और 
उन लोगों ने सारी इन्डोआर्यन भाषाओं (संस्कृत, जिन्द, ग्रीक, लैटिन, सलाव, ट्यूटन और 
केल्टिक) में परस्पर के सम्बन्ध का पता लगाया । उन्होंने स्थिर किया कि ये सारी भाषाएँ: 
किसी एक ही भसापा से सिकली हूँ । एक भाषा का शहद दूसरी भाषा में जाकर केसे 
रूपानलरित दो जाता हैं, उसका भी पता इन्हीं लोगों ने लगाया । यूरोप के अन्य विद्वानों 
की थे सान्यताएँ पहले तो उपदास जनक लगीं, क्योंकि वे तो साने बे थे कि संसार की 
सब उन्नति और सम्यता का आरम्म लैडिन से हुआ #ै; परन्तु अन्त में उन्होंने बड़े दी 
बोध झर दु।ख के साथ इसे कंदु सब में। हाप में स्वीकार किया । 


धीरे भीरें संस्कृत में निहित निधि की जानकारी बढ़ती गयी शरीर अधभिकाधिक 
विठानों का र्यान भावीन दिख साहित्य दी ब्यामगा काने की और आकर्षित होने लगा । 
राथ साहत ने थयासक की शपनी दिप्पशियों के रब प्रकाशित किया | इसके पश्यान तो 
वैदिक साहित्य पर शोम गअ्न्धों का तांता लग गया, जिनकी संज्षित सूची हुस प्रकार है ० 
१०>राय तथा हि्नी हारा सम्मादित  श्थर्थ वेद 


घड्लॉ!ाॉ,ग बॉदुरलिक हारा प्रातुत गहकुत भाषा का कोष 
३०>बेबर साहब हारा अकाशित प्ुकन सज्वेद तथा क्षसके आडाग और सत्र 
है 4) 


अर 


प्रस्तुत हिन्द साहित्य का इतिहास 

४-“वैनपी साहब हारा सम्पादित सासवेद 

६--म्योर साहब द्वारा प्रकाशित ततिहासिक पार्टों का संग्रह (पांच भागों में 

झस्त में शोफों सर भेक्‍्सगूलर ने सन्‌ १८५.६ ई*० में समस्त आनीन सं॑स्युत साहित्य 
की विधि कम से टीक किया । इसके बाद दी उन्होंने आऋेद संदिता का संस्करण किया 
जो सायगा की टिप्पणियां के संग प्रकाशित हुआ । इस पुस्तक का सारतघर्ष में बड़ी कृतज्ञता 
के साथ स्वागत हुआ । यद बूददू एवयू आचीन अन्‍य तब तक जनसाधारण के लिये साते- 
लालों में बन्द था । इस अन्य के सुलग दोने से अनेक हामों के सन में अपना प्राचीन 
इुनिहास एवम्‌ धर्म जानने की अभिलापा उत्पन्न हुई । अत सद्ध कोर्स किस भी नहीं रद 
श्यां था । 


इस समय तक भारतवर्ष में बृटिश साम्राज्य की रधापना सुदृढ़ हो खुकी थी। सन. 
७ के व्थ्लिय ्गफल रहा था और शअगरजी शक्ति भारत में ही नहीं ग्रंगर में अजय हो 
जुकी थी । भारतीय नागरिक प्रशासन | गातीता ()ण)! उलसंतठ ) के करमेयारी सन्र 
आगरेज ही होते थे । जब थे वहाँ से भारत प्रवास के लिये चलते थे तो उन्‍हें यही शगता 


«5 ( शै३ ) 


था कि उनका बनवास हो रहा है । भारतीयों फो अज्ञानी, बेईमान, झूठा, जगली और 
अविश्वसनीय मान कर दी वे भारत के लिये प्रस्थान करते ये | मेकक्‍्समूलर ने उन्हीं छात्रों के 
सामने सात भाषण दिये थे । इन भाषणों सें उन अनेक मान्यताओं को निमल करने का 
सफल प्रयास किया गया है जो ऑँगरेजो के मन में भारत एवम भारतीयों के घिषय से बन 
चुकी थीं। पुस्तक की उपादेयता समझ कर ही श्री गिरिधर शुक्ल जी ने इस पुस्तक के 
अनुवाद का कार्य मेरे दावों में दिया । अय तक मैं इतिहास के दो एक महत्वपूर्ण धन्यों 
का अनुवाद कर चुका था और वे प्रकाशित भी दो चुके ये, फलस्वरूप इस पुस्तक के अलु- 
चाद कार्य को द्वाथ में लेते हुए मुझे किसी प्रकार की द्विचकिचाइट न हुई और मेने सद्दज 
रूप से ही कार्य में द्यथ लगा दिया । दो चार पृष्ठों का अनुवाद करने में ही मेरी योग्यता 
जवाब देने लगी और इमारा शब्द कोश अक्षम सा प्रतीत होने लगा । कई बार तो ऐसी 
इच्छा हुई कि यत्रतत्न पुस्तक के सूल रूप को द्वी पाठकों के सामने रख दू परन्तु “विध्लै; 
.पुन।पुनरप्रि प्रतिहन्यमाना$ आरम्भ चौत्तमजना; न परित्यतन्ति'' के अजुसार मेने भी आगे 
बढने का प्रयाप किया और फल स्वरूप मैक्ससूलर की इस अनुपम कृति का अलजुवाद 
जैसा भी वन सका है, आपके हाथों में है । 


इस कार्य में जद्दाँ-जहाँ उलमा हूँ, उन स्थानों का थोड़ा सा स्पष्टी करण शायद 
पाठकों के लिये भी आवश्यक हो, यही समक् कर अपनी सामथ्यानुसार कुछ शब्दों का 
सपष्टी करण दे देना आवश्यक प्रतीत हो रहा हैं। अस्तु | 


बेद हमारा द्वी है, फिर भी न जाने किन चककरों मे फैंस कर हम लोग वेद एवम्‌ 
चैदिक साहित्य से बहुत दूर जा पड़े हैं--इतनी दूर कि पीछे लौट कर अब्नी ही वस्तु को 
देख सुन लेना असम्भव सा दो चला है। यदि ऐसा न दोता तो इन पंक्षियों की आवश्यकता 
छ्वी क्या थी ? 


अनूदित पुस्तक में अनेक स्थलो पर कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्द आये हे, जिनका 
आये समभने में थोड़ी कटिनाई दो सकती है। वेद एक ऐसा दी शब्द है। इतिद्वासों में पढ़ 
पढ कर इसने वैदिक सभ्यता की वाते जान ली है, पर स्वयम्‌ वेद क्या हैं, इनके बारे में 
जन सामान्य की जानकारी नहीं के बराबर है। वास्तव मे ऋग्वेद संसार का ग्राचीनतप््‌ 
साहित्य है । इस समय प्रन्थाकार में उसका जो रूप श्राप्त है, उसमें १०२८ सूक्क हैं । एक 
शक सूक्ष में प्रायः दस-दस ऋचाएँ हैं, कहीं कम भी हैं और कहीं अधिक भी । ये सुक़ १० 
मणडलों मेँ बैंठे हैं। प्रथम और दशम मशणडलों में क्श। १६१ तथा १६११ सूक्ल हैं, 
जिनुक्े बारे में विश्वास किया जाता दै कि ये विभिन्न ऋषियों द्वारा रे गये गये हैं ' शेष 


[ है ।' 


बाद में वाय, अिम और इमबोल ऐसे विद्वानों की बुद्धि इस कार्य पर लगी और 
उन लोगों ने सारी इन्डोआ्ायन भाषाश्रों । संस्कृत, जिन्द, प्रीक, लैटिन, स्‍लाव, ट्यूटन और 
केल्टिक) में परस्पर के सम्बन्ध का पता लगाया । उन्होंने स्थिर किया कि ये सारी भाषाएँ 
क्रिमी एक ही भाषा से निकली हैँ | एक भाषा का शब्द दूसरी भाषा में जाकर केसे 
रुपान्तरित दो जाता हैं, उसका भी पता इन्हीं लोगों ने लगाया । यूरोप के अन्य विद्वानों 
की थे सान्यताएँ पहले तो उपद्वास जनक लगीं, क्योंकि वे तो माने बे थे कि संसार की 
सब उन्नति और सम्यता का प्रारम्भ लेटिन से हुआ है; परन्तु अन्त में उन्होंने बड़ ही 
कोध और दू/ख के साथ इसे कु सत्य के दस में स्वीकार किया । 


धीरे भीरे संस्कृत में निद्ित निधि की जानकारी बढ़ती गयी आर अधिकाधिक 
बिद्ाानों का ध्यान आ्ावीन दिन्दू साहित्य की व्याख्या करने की और आकर्षित होने लगा । 
राथ साहब ने यास्क को अपनी टिप्परियों के रपन्च अकाोशित किया । हुसके पदचाव, तो 
वैदिक साहिसय पर शोध पअन्धों का तोता लग गया, जिनकी संज्षित सूजी इस प्रकार है $--- 
१०«राथ तथा हिटनी द्वारा सम्मादित अधथर्ववेद 


मल््याध बोदलिक हरा प्रस्तुत संस्कून भाषा का कौप 
३-“बेवर साइब द्वारा प्रकाशित पकने यजवबेंद तथा उसके बाग और सत्र 
७. प्रस्तुत हिन्दू साहित्य का इलिद्रास 

५““वैनफी साहब हारा सम्पादित सामवेद 

६--म्योर साहब द्वारा प्रकाशित एतिद्वामिक पाई का संग्रह पंच भागों में। 

अस्त में प्रो सर सेफ्समूलर ने सन्‌ १८५६ ई० में समस्त प्राचीन सैस्‍्कृत साहित्य 
को तिथि क्रम से टीक किया । इसके बाद ही उन्होंने ऋष॑ँद संहिता का संस्करण किया 
जो सायण की टिप्पणियों के संग प्रकाशित हुआ । इस पुस्तक का सारतव्ष में बड़ी कृतझता 
के भाथ स्वागत हुआ । यह बूदद एवम्‌ आावीन ग्रन्थ सत्र तक जनसाभारणा के लिये साद- 
तालों में बन्द था । हस प्न्य के सुलभ दोने से अनेक छात्रों के मन में अपना प्राचीन 
इनिहास एयम्‌ पर्म जानने की अभिलाया उत्पन्न हुई । अब यह कार्य कथ्त भी नहीं रह 
गया था । 


हि 


हस समय तक भारतवर्ष में वृट्टिश साम्राज्य की स्थापना सुहद हो चुड़ी थो । सन. 
9.3 का विशाव असफल रहा था और अ्रंगरेजी रक्ति भारत में ही नहीं संग्र में अजेय हो 
घुक्की थी। भारतीय मागरिक अशासन वितींछा (>ैज़ों $0छंठ८ । के कर्मचारो, सब 
अँगरेज ही होते ये । जब वे वहाँ से भारत प्रवास के लिये चलते थे तो उन्‍हें यही लगतों' 


तर 


* (६ शैरे ) 


पी 


था कि उनका वनवास हो रहा है। मारतीयों को अज्ञानी, बेईमान, झूठा, जंगली और 
अविश्वसनीय मान कर ही वे भारत के लिये प्रस्थान करते ये । मकक्‍्समूलर ने उन्हीं छात्रों के 
सामने सात भाषण दिये थे । इन भाषणों में उन अनेक मान्यताओं को निर्मल करने का 
सफल प्रयास किया गया है जो आँगरेजों के मन में भारत एवम्‌ भारतीयों के विषय में बन . 
चुकी थीं | पुस्तक की उपादेयता समझ कर ही श्री गिरिधर शुक्ल जी ने इस पुस्तक के 
अनुवाद का कार्य मेरे हाथों में दिया । अब तक मैं इतिहास के दो एक महत्वपूर्ण ग्रन्थों 
का अनुवाद कर चुका था और वे प्रकाशित भी हो चुके थे, फलस्वरूप इस पुस्तक के अनु- 
चाद कार्य को द्वाथ में लेते हुए मुझे किसी प्रकार की द्िचकिचाइट न हुई और मैने सहज 
रूप से ही कार्य में हाथ लगा दिया । दो चाए प्रृष्ठों का अनुवाद करने में ही मेरी योग्यता 
जवाब देने लगी और हमारा शब्द कोप अच्षम सा अतीत होने लगा। कई बार तो ऐसी 
डच्छा हुई कि यत्रतत्र पुस्तक के मूल रूप को द्वी पाठकों के सामने रख दूं परन्तु “विष्मै: 
-पुनःपुनरप्रि अतिहन्यमाना प्रारम्भ चोत्तमजना; न परित्यतन्ति' के अनुसार मैंने भी आगे 
बढ़ने का प्रयात किया और फल स्वरूप मेक्‍्सबूलर की इस अनुपम कृति का अनुवाद 
जैसा भी बन सका है, आपके हाथों में है । 


इस कार्य में जहाँ-जहाँ उलमा हूँ, उन स्थानों का थोड़ा सा स्पष्ठी करण शायद 
भाठकों के लिये भी आवश्यक हो, यही समझ कर अपनी सामथ्यानुसार कुछ शब्दों का 
स्पष्टी करण दे देना आवश्यक अतीत हो रहा हैं । अस्तु ! 


वेद हमारा ही है, फिर भी न जाने किन चक्‍करों में फैंस कर हम लोग वेद एवम्‌ 
चैदिक साहित्य से बहुत दूर जा पड़े हैं--इतनी दूर कि पीछे लौट कर अमनी दी वस्तु को 
देख सुन लेना असम्भव सा हो चला है। यदि ऐसा न होता तो इन पंक्वियों की आवश्यकता 
ह्वी क्‍या थी ? 


अनूदित पुस्तक में अनेक स्थलों पर कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्द आये हैं, जिनका 
अर्थ समभने में थोड़ी कटिनाई हो सकती हैं । वेद एक ऐसा दी शब्द है। इतिहासों में पढ़ 
पढ़ कर हमने वैदिक सभ्यता की बातें जान ली हैं, पर स्वयम्‌ वेद क्या हैं, इनके बारे में 
जन सामान्य की जानकारी नहीं के बराबर है। वास्तव में ऋग्वेद संसार का प्राचीनतम््‌ 
साहित्य है। इस समय अन्थाकार में उसका जो रूप प्राप्त है, उसमें १०२८ सूक्त हैं । एक 
शक सूक़ में प्रायः दस-दस ऋचाएँ है, कहीं कम भी हैं. और कहीं अधिक भी । ये सक्क १० 
मणइलों में बैंटे हैं। अथम और दशम मरडलों में क्रमशः १६१ तथा १६११ सूक्ष हैं, 
ईजिनुक्रे आरे में विश्वास किया जाता है कि ये विभिन्न ऋषियों द्वारा रवे गये गये हैं ' शेष 
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आए में से हर एक को एकनाक ऋषि? ने रचा हैं। दूसरे मंडल को शत्समदने, तीसरे को 
विश्वामित्र ने, चौथे को बामदेव ने, पाँववें को अत्रि ने, छठे को भारद्वाज ने, सातवें को 
वशिष्ट ने, आठवें को काव ने और नवे को अंगिरा ने बनाया है, ऐसी मान्यता है। ऋग्वेद 
में कुल १०४०२ आतचाएँ। कुछ लोगों की राय में १०६२३ ) हैं| शब्दों की संख्या एक. 
लाख निरफ्न सहस्म आठ सी छुल्मीस हैं सथा इसमें कुल ४ लाख बत्तीस दजार अक्तर हैं । 

इस पुस्तक में आदर, सूत्र प्रन्थों! एवम्र 'उपनिषदों' की भी चर्चा यत्र तत्र आयी. 
हैं। अतः इनका भी परिचय दें देना अप्रा्शिक न होगा । 

ब्राह्मण:---वैद के मूल को समकाने के लिये जो व्याख्या कृष्ण यजुर्वेद में दी ययी 
£ै, 3से ब्राग्मण कहते थे, आतः उन सभी को बाद्षण अन्य कदने लगे जिनमें ध्याख्याओं 
का संप्रद होता था। इस प्रकार ऋग॑द मे दो ब्राग्रगा हैं अर्थात, ऐनरेस बादाम और कौशी- 
सकि शाह्गा | इन अन्यों का देखने से प्रतीत होता # कि थे दोनों एक दी अन्य की टो 
विभिन्‍न प्रतियोँ है, मिन्‍्हें क्रम से ऐनरेय और कांशीसकि के छोग उपसोंग में लाते थे ॥. 
केनाग्स के श्रस्तिम १० श्रयास कौशीलाक से नहीं हे । 

गामबेद के पंनविश आहग, साटश, आादाग और सप्रसिद्ध दास्दोस्य हैं । 

श्याम यजुरमेंद का तलिरीय तवाहरय है और शोकन यजवेंद या वाजमनगी संद्रिता 
का एक बड़ा भारी ब्राद्मग हैं, जिसे पत्पथ बाद्ग कहते है । 

अथववेद का गोपथ आशय है जो बहुत थोड़े समय का बना दुआ प्रतीत होता हैं। 


३ हम लोग आज क्ाय गद्द को जिग अब में ग्रहगा करने लगे है, वैदिक कारन 
में इस ऋषि दाब्द' को उस अर्थ मे नहों प्रयोग करने थे। ने तो उनकी कोई जाति विशेष 
होती भी और ने ही वे अपना जीवन संसार से अलग रह कर तपस्या और ध्यान में बिताते 
थे | इसके विपरीत ऋषि लोग संसार के व्यवहारी व गृहस्थ पुरुष हो होते थे, जो पशओं' 
के स्वामी होते थे, युद्ध करते थे, कृषि करते थे और धन, पश, युद्ध में विजय, पुत्रप्राप्त 
एयम्‌ परिवार की मंगल कामना के लिये देवताओं से प्रार्थना किया करते थे। वालव में 
प्रत्येक कुटुम्म का मुखिया ही ऋषि होता था और देवताओं की प्रार्थना अपने धर में ही 
रह कर किया करता था। दे लोग भी सांसारिक मनुष्य ये जो सर्व साधारण में मिले 
जुले रहते थे, उनमें विवाहादि करते ये और सम्पत्ति के स्वामों होते थे । इस सम्जध्ध में 
कुछ ऋूचाओं का उद्धरण दे देना अपासंगिक न होगा । एक युद्धप्रिय ऋषि एक एं से पुत्र 
की कार्मती करता है जो समृद्ध में शत्रुओं को जीते! (५,२३,२), दूसरे ऋषि (६,२०,१) 
धन तथा खेत के लिये, एक तोसरे ऋषि (९,६९,८) धन और ख्र्ण के लिये और एक 
कऔयधे ऋषि (६,२८, ५) पशु के खिये प्रार्थना करते दिखाई पढ़ते हैं । द् 


.. श्पू ।) 


आरण्यक--ऋग्वैद के कोशीतकि और ऐतरेय आररयक हैं। श्याम यजुबंद का 
तैत्तिरीय आररण्यक है | सत्पध ब्राह्मण के अन्तिम अध्याय को बाजसनेयी संहिता का 
आराण्यक कहते हैं | सामवेद और अथव वेद के आराण्यक नहीं हैं । सायन के अनुसार 
आराण्यकों का उपभोग बनो में होता था और ब्राह्मणों का उपभोग चचज्ञों में होता था । 
आरगरण्यकों की महत्ता इस लिये हैँ कि वे उन थार्मिक विचारों के विशेष भण्डार हैं जो 
उपनिषद कहलाते हैं । 


उपनिषद---ऋग्वैद के ऐतरेय और कौशीतकि के उपनिषद हैं । सामवेद के छानन्‍्दोग्य 
ओर केन उपनिषद हैं | शुक्ल यजुव॑ंद के ईश, और बृहदरण्यक हैं । कृष्ण यजुरवेद के तैत्ति- 
रीय, कठ, श्रेताश्वतर और अथर्ववेद के मुए्डक, अश्न और मारडुक्य उपनिषद हैं। ये 
बारह प्राचीन उपनिषद हैं। इन्हीं की उपयोगिता पर लिखते हुए प्रसिद्ध जमन लेखक 
दाशनिक शायेन हावर' से लिखा है कि 'प्रत्येक्ष पद से गहरे और नवीन विचार उत्पन्न 
होते हैँ । सब में उत्कृष्ट, पवित्र और सच्चे भाव वर्तमान हैं। भारतीय वायुमंडल हमें 
चारों ओर से घेरे रहते हैं। संसार में किसी विद्या का अध्ययन इतना लाभ जनक और 
हृदय को उच्च विचारों की ओर श्रेषित करने वाला नहीं है जैसा कि उपनिषदों का। 
उपनिषद ही मेरे जीवन को शान्ति देते र्दे हैं और रुत्यु के समय भी वे वी मुझे शान्ति देंगे |? 


सूत्रग्रन्थ--इस ग्रकार की शाखाओं ग्रशाखाओं के होते रहने से बैदिक साहित्य 
अत्यधिक विशाल हो गया है। कालान्तर में इन समस्त साहित्यों का अध्ययन असम्भव जान 
पड़ने लगा । अब इस बात की आवश्यकता अतीत होने लगी कि इस विशाल साहित्य को 
संक्षिप्त किया जाय । फलतः सत्रमन्थ रे गये और बड़े बड़े अन्थों को सूत्रों में कर दिया 
गया । परिणाम यह हुआ कि इन्हें कंठस्थ करने में सुविधा होने लगी । वेद, ब्राह्मण और 
उपनिषद्‌ ईश्वर कृत माने जाते है परन्तु सृत्रमन्थों को पौरुषेय माना गया है। जिन सूत्रों में 
चैदिक वलिदानों के सम्बन्ध की रीतियाँ वर्शित हैं, उन्हें श्रौत सूज़् कद्दते हैं। इनमें ऋग्वेद 
के दो सूत्र अर्थात्‌ आस्वलायन और सांख्यायन, सामवेद के तीन अथोत्‌ मास्क लात्यायन 
और दाह्मायन, कृष्ण यजुर्वेद के चार अर्थात्‌ बौद्धायन, भारद्वाज, आपस्तम्ब तथा हिरण्यः 
केशिन और शुक्ल यजुवेंद के पूरे पूरे सत्र प्राप्त हैं। 


इनके अतिरिक्त धर्म सूत्र थी हैं । श्रौत सूत्रों में हम अपने को बलिदान करते हुए. 
देखते हैं और धर्म सूत्रों में नागरिकों की भाँति रहते हुए। इन्हीं धर्मसूत्रों को आगे चल' 
कर पद्ममय स्टैतियों में रूपान्तरित कर दिया गया । मनु के सूत्र का तो अब प्रता हीजद्दी 
चलता,निन्‍्तु डाक्टर बुदलर ने ऋग्वेदके वाशिष्ठ सूत्र, सामवेद के गौतम सूत्र, कृष्ण यजुर्वेद 
के बौद्धायन और आपस्तम्ब सूत्रों का अजुवाद अकाशित कराया है। गहयसूत्र इन दोनों: 


ेल्‍ ( १६ ) 


से अलग हैं जिनमें घरेलू कार्यों, सम्बन्धी एवम्‌ यज्ञों का विधान बताया गया है । इन 
अब ग्रन्थों के नाम मात्र से पता चलता है कि समाज के प्रत्येक जनके हृदय पर उनके 
धार्मिक, सामाजिक एवम्‌ स्थति युक्त धर्मों को अंकुरित करने के लिये हिन्दुओं ने जैसा 
उद्योग किया था उससे बढ़ कर उद्योग संसार की किसी अन्य जाति ने नहीं किया है । 

प्राति शास्त्रः--शिक्षा शास्त्र अर्थात्‌ उच्चारण करने का शास्त्र | इस शास्त्र के 
नियम पहले आरर्यकों में ओर आह्यण गन्थों में भी पाये जाते हैं। कालान्तर में इंस 
शास्त्र पर और भी अच्छे अन्य बने, जिन्हें आतिशास्त्र कहते हैं। अपने वेद की अत्येक 
शाखा के सम्बन्ध में उनके उच्चारण के नियम हैं। ऋग्वेद का प्रातिशास्त्र शौनक ऋषि 
का बनाया हुआ है। शुक्ल यजुर्वेंद का ग्रातिशास्त्र कात्यायन का बनाया हुआ कटद्दा जाता 
है। कृष्ण यजुवेद और अथव वेद के भी एक-एक आतिशास्त्र हैं, परन्तु अब उनके अन्ध- 
कारों का नाम नददीं मिलता । सामवेद के भी किसी आतिशास्त्र का पता नहीं चलता । 

वेदान्त--हिन्दुओं के मत ने दर्शन शास्त्र और व्याकरण में तो अपनी बहुज्ञता 
का परिचय दिया ही है, उन्होंने मौतिक पदार्थ और जीव, सरष्टि की उत्पत्ति और पुन्जन्म के 
गढ़ से गूढ़ विषयो का वर्णन सांख्य दर्णन में उपनिषदों की भाँति अनुमान के रुप में नहीं 
चबरन्‌ अविकल शास्त्रीय नियमों और तकशास्त्र के अकाटय सिद्धान्तों के साथ दिया हैं। अन्य 
लोगों ने भी सांख्य दर्शन का अचुकरण करके जीव और मन, सृष्टि एवम्‌ सर्जक के भेदों 
को जानने की दिशा में अयत्न करने लगे । किन्तु कुछ विद्वान ऐसे भी थे जो इन विचारों 
के प्रचार से संत्रस्त होकर इसकी विरुद्ध दिशा में प्रयास करने लगे । उनके अयासों का फल 
उस वेदान्त के रूप में श्राप्त हुआ जो उपनिषदों के मत की पुनरुस्लेख करता है और जो 
वर्तमान समय में हिन्दुओं के धार्मिक विश्वासों का मूल है। वेदान्त की शिक्षा का सार 
यह है “सचेतन ज्ञान मय जीव ही सृष्टि का कारण है, सृष्टि की उत्पत्ति बहन से हैं, 
अ्रष्टि का फल भी वह्मत ही है, आत्मा कर्म करने वाला हैं, आत्मा उस परमात्मा का अंश 
दे (२,३,१ ५) आत्मा एक सूद्रम शरीर से घिरी रहकर एक रूप से दूसरे रूप में जन्म लेता 
हैं, पाप करने वाले सात न्कों में फल भोगते हैं, परमात्मा अ्रगम्थ हैं. और वह बिना भेद 
के एक दी है”? वेदान्त के अनुसार ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान द। बद्दी सब्टि के 
अस्तित्व, नित्यत्त ओर प्रज्ञय का मूल कारण है, सप्टि की रचना उसकी इच्छा भात्र से 
छोती है, सब वस्तुएँ अपनी सम्पूर्शता पर उसी में मिल जाती हैं सम्पूर्ण परमात्मा एक 
ही, एक मात्र अस्तित्व वाला, सम्पूर्ण, अखणड, श्रनन्त, अपराभित, अचल, सब का 
आवामी, सत्य, बुद्धि, ज्ञान और झुख है ।? 


( १६० ) 


इस पुस्तक का महत्व एक और कारण से है। भारत में अँगरेजों ने दो सौ वर्ष 
तक शासन किया । इस अवधि में उन्होंने ने भी श्कों, हूणों तथा मुसलमानों के समान 
भारतीय संस्कृति को ठेस पहुंचाने का अयास किया। अपने इस प्रयास में वे आंशिक 
रूप से सफल भी हुये तथा मैकाले जैसे अल्पज्ञानी तथा दम्भी अंगरेजों ने भारतवर्ष में एक ऐसी 
जाति को, जन्म दिया जो खून से तो भारतीय थी परन्तु आदतों तथा विचार से अंगरेज | 
मेकाले के समान अँगरेजो तथा उनसे प्रभावित भारतीयों ने भारतीय संस्कृति को आधार 
दीन तथा अतिशयोक्िपूर्ण माना, उसे अव्यावहारिक कहा और उसको उखाड़ फेंकने का 
सशक्क प्रयास किया । इस वर्य के पास पैसा या, शक्ति थी तथा था दम्भ करने के लिये 
चमक दमक पूर्ण पश्चिमी भौतिकता का सस्ता ज्ञान । परन्तु क्या वे अपने अयास में सफल 
हुये १'*'क्यों नहीं हुये इसका प्रमुख कारण यह था कि भारतीय धर्म तथा संस्कृति का 
मूल भारतीयों के दिमाग में नहीं उनकी नसों में है, उनके संस्कारों में हैं । पश्चिमी दर्शन 
के समान भारतीय दर्शन एक पक्षीय नहीं है। भारतीय संस्क्ृति की विचारधारा (]607ए) 
तथा आचारधारा (?79८४८८) में साम्य है।हम जो सोचते हैं वही करते हैं। 
अथवा कम से कम वैसा हो करने का अ्यत्न करते हैं। उदाहरण स्वरूप सिद्धान्त में यह 
सभी कहते हैं कि युद्ध में भी मानवोचित व्यवह्दर को स्थान मिलना चाहिये, परन्तु इसे 
आचार रूप में अपनाया केवल भारत ने । भारतीयों ने इसे माना ही नहीं व्यवहार की 
कसौटी पर भी कसा है। 


एक यूनानी लेखक के शब्दों में, “हिन्दू धर्म का आचार निर्माणकारी प्रभाव 
इतना विशाल था कि केवल उच्च वर्ग के ही नहीं, नीची से नीची जाति के लोग भी 
शास्त्रोचित युद्ध की सूचम से सुद्म परम्पराओं का पालन करते थे । रात को युद्ध करना 
था छिपकर कर बारकरना वे जानते ही न थे | हिन्दू वास्तविक बीर थे तभी तो वे शत्रु के 
प्रति भी बैर भाव नहीं मानते थे ।? 

इतने विकट ग्रद्दारों के सम्मुख-पहाड़ सी खड़ी भारतीय संस्कृति की अजरता, 
अमरता का दूसरा कारण है उसकी आध्यात्मिकता । इस असंग में हम कुछ विशेष न कह 

कर स्वामी विवेकानन्द के विचार को द्वी पाठकों के सम्मुख उपस्थित कर रहे हैं :-- 


“यदि मनुष्य के पास संसार की प्रत्येक वस्तु है, पर आध्यत्मिकता नहीं है तो 
उससे क्या लाभ | »< 9८ 3८ वे (हिन्दू लोग) जानते हैं कि इस भौतिक सृष्टि के मूल में 
बह रुत्य तथा दिव्य आत्म तत्व निहित है, जिसे कोई पाप कलुषित नहीं कर सकता,-क्रोई 
दुराचार भ्रष्ट नहीं कर सकता, और कोई दुर्वासना गनन्‍्दा नहीं कर सकती | जिसे आग 
जला नही सकती और पानी भिगो नहीं सकता। जिसे गर्मों मुखा नहीं सकती और 


फा० ३ 
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झत्यु मार नहीं सकती। उनकी दृष्टि में मजुष्य की यह अ्रकृति-आत्मा उतना 
ही सत्य है जितना कि एक पाश्चात्य व्यक्ति के इन्द्रिय तोष के लिये कोई भौतिक पदार्थ । 
इसी विचार धारा में वह शक्ति निहित है, जिसने उनको शताब्दियों के उसीड़न, वैदेशिक 
आकमरा तथा अत्याचारों के बीच अनेय रक्खा है। आज भी हिन्दू राष्ट्र जीवित है और 
उसमें भयंकर से भयंकर विपत्ति के दिनों में भी आध्यात्मिक महापुरुषों का जन्म होता ही 
रहता है। सैकड़ों वर्षों तक लद्दरों पर लद्दरे--प्रत्येक वस्तु को तोढ़तो-फोड़ती हुई देश को 
आप्लाबित करती रही है, तलवारें चली हैं और अल्लादो अकबर के गयन भेदी नारे लगे 
हैं। किन्तु वे बाढ़े' चली गई और राष्ट्रीय आदरशों में परिवर्तन न कर सकी । हजार बर्षो 
के असंख्य कष्ट और संघर्षों में यह हिन्दू जाति मर क्‍यों न गई ? यदि इमारे आचार 
विचार इतने अ्रधिक खराब हैं तो क्यों कर हम लोग अब तक पृथ्वी तल से मिट नहीं 
गये ? क्या भिन्न भिन्न *देशिक विजेताओं ने इमें कुचल डालने में किसी बात को करी 
रक्‍खी ? तब क्‍यों न हिन्दू बहुत से अन्य देशों की भाँति समूल नष्ट हो गये ? भारतीय 
राष्ट्र मर नहीं सकता । अमर है और उस समय तक रहेगा जत्र तक यह विचारधारा एरप्ठ 
भूमि के रूप में रहेगी, जब्र तक उसके लोग आध्यात्मिकता को नहीं छोड़ेगे |? 


यह आध्यात्मिकता भारतीयों को कुछ यों ही नहीं मिली थी उसको प्राप्त करने 
के लिए भारतीय ऋषियों ने अपने समस्त सम्भव साधनों का उपयोग क्रिया था । यह श्रम 
किंसी एक व्यक्ति का नहीं समूचे देश का था| ईसाई मत जो भी है ईसा के अयास से है । 
इस्लाम भी एक मुहम्मद साहब की शिक्षा पर आधारित है--परन्तु हिन्दुत्व का पोषण 
किसी व्यक्किनविंशेष द्वारा नहीं हुआ है । यदि संकृचित दृष्टिकोण न रक्खा जाय तौ विश्च 
का कोई भी मनीषी उससे इन्कार नहीं कर सकता कि भारत भूमि हो ऐसी है. जिसमें शान 
सर्य का अ्क्राश सर्व प्रथम अवलोकित हुआ, जहाँ ज्ञान, तप, त्याग तथा वैराण्य ने भारतीयों 
को मनसा, वचसा, करमंणा का पालन किया, जहाँ पूर्वेतिहदसिक काल से ही लोग शान 
कर्म भक्ति की त्रिवेशी में स्नान कर रहे हैं । 


भारत ही बह देश है जिसने समस्त प्रकार की ज्ञाननिधि को गागर में भर दिया हैं; 
जिसने विश्व को अद्ठारह विद्या तथा चोंसठ कलाओं का अकारश प्रदान किया है, जिसने 
ईश्वर और जीव सम्बन्धी समस्त समस्याओं को सुलभागा है, जिएने अपने लोगों को 
हमेशा यही सिखाया है कि दुख सहना देवत्व है भर दुख देना आसुरी अवत्ति है। जिसने 
कर्मी भी अपनी दया को धर्म के नियन्त्रण में नहीं रक्‍्खा हैं जो भच्छे कोर्य में विश्वास 
रखता है अच्छी जादि में नहीं। इस धर्म में सन्‍्तों की पूरी लाइन है जो आकूबभारतीय 
संस्कृति के उत्थान में अपना योग दान करते रह्ठे हैं । ५ 
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हिन्दू राष्ट्र ने एक हजार वर्ष की अग्नि परीक्षा द्वारा अपनी योग्यता क्षमाणित 
कर दी है। शक, हूण, यवन, सब आये और अपनी तलवार तोड़ गये परन्तु भारतीयता 
उससे अप्रभावित ही रद्दी--भले ही उनका देश उन विदेशियों से आकान्त हुआ | इसका 
कारण है हमारी पूर्व चर्चित वही आध्यात्मिकता जिसने हमेशा आत्मा की रक्षा करने की 
शिक्षा दी है शरीर की नहीं। हिन्दू लोग शरीर को महत्व ही नहीं देते उनके लिए 
शरीर बदलना ही शत्यु है--देहान्त शब्द से स्पष्ट यही भासित होता है। हम तो यह 
विश्वास करते हैं कि जब हमारा शरीर हमारे आत्मा के अयोग्य हो जाता है--आत्मा 
उसे बदल देता है, जैसे हम गन्दे वस्त्रों को बदल लेते हैं| १ 


अपने आत्मा की अमरता का विश्वास ही भारतीय संस्क्ृति का पोषक है। हिन्दू 
जानता हैं कि इस दृश्यमान जगत्‌ के मूल में, उसकी जड़ में, इसके अगु-अरणा में 
एक अद्वितीय, पूर्ण, अपरिच्छिन्च-अनादि और अनन्त-नित्य अविनाशी आत्मा है और 
वही में हूँ-- 

यो 5 सावसौ पुरूषः से 5 हमस्मि? (यजुर्वेद ४०१६) 

उसका विश्वास है कि उसे हवा खुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, काल 
उसकी सत्ता समाप्त नहीं कर सकता और आग उसे जला नहीं सकती । यही कारण है कि 
भारतीय संस्क्ृति में पलित व्यक्ति कमी भी आपतियों से घबराता नहीं, खुख और दुख को 
समान रूप से स्वीकार करता है और बिना फल की आशा के कर्मों में रत रहता है। 


हिन्दू संस्कृति का स्वरूप आशावादी है। आशा पूर्ण आस्तिकता उसकी बपौती 
हैं--.. श॒त्यवादी नास्तिकता से बह अप्रभावित है--वह “अस्ति-अर्तिः (है, है,”) में 
विश्वास रखता है। कुछ ऐसी हवा दी चल पड़ी है. के लोग भारतीय संस्कृति को काल्प- 
निक प्रभावों से पूर्ण मानने लगे हैं । वे [अधिकांश अपनी संस्कृति से अनभिज्न भारतीय 
तथा भारतीयों को समझ पाने में असमर्थ विदेशी] यह कद्दते नहीं थकते कि भारतीय 
दार्शनिक स्वप्नद्ृष्टा थे | मैं यदि उनको ऐसे भारतीय दाशंनिकों के उदाहरण देने लग तो 
शायद एक पृथक अन्ध की रचना करनी पड़ जाय जिन्होने सिर्फ यह सिद्ध करने के लिए 
स्व॑स्व त्यागी हो गये हैं कि 'एक आत्मा ही सत्य है और सब जगत्‌ भिथ्या है? (हाय सत्यम 
जगत्‌ भिथ्या?) उन्होंने सम्रद्ध राज्यों को ठुकराया है, अपने पास सामान्य व्यक्तियों के अनु- 
रूप वस्त्र भोजन भी नहीं रकखा, पत्तियाँ चबा कर अपनी ज्ञान पिपासा की पूर्ति की और 
अपने प्रयासों से अधिकांश भारतीयों को वह उच्च मानसिक स्तर प्रदान किया कि वे आत्म- 
दर्शन? से क॑म॒ किसी वस्तु से सन्तुष्ट ही नहीं होते। अपने उच्च आदर्शों एवम-ज्ञान से 


“““” ) जीर्नि वस्त्राशि यथा विहाय, 


( १६ > ।ैे 


उन्होंने भारतीयों को वह गुणा प्रदान किये हैं जिनसे युक्त एक साधारण, अप हिन्दू भी 
किसी पूर्ण प्रशिक्षित विदेशी को अपने सामने नत मस्तक करने में पूर्ण समर्थ हैं । 


भारतीय संस्कृति किसी की बपौती नहीं है। धर्माधम एवम्‌ कर्तव्याकत॑व्य के 
निर्णाय में हमने कभी भी संख्या को महत्व नहीं दिया है। भारतीय यह जानते हैं कि ऐसा 
भी सम्भव है कि अधिकांश लोग गलत राह पर हों और एक अकेला व्यक्ति ही सही हो । 
उनका निश्चित मत है कि एक आत्मवेत्ता ही धर्म निरंय के लिये पर्याप्त है असंख्य 
अनात्मज्ञ नहीं--- 


चत्वारों वेद धर्मज्ञा: पर्षत्तौविद्य मेब वा । 
सा ब्रते यंगस धर्म: स्थादे को वाध्यात्म वित्तम: ॥। 


'याज्ञवल्क्य स्टृति १।६) 


अत्रतानाम मन्त्राणां जातिमात्रोपि जीविनाम्‌ । 
सहस्त्रश; समेतानाम्‌ परिषत्व न वियते ॥ 


(मनुस्मति १२११४) 


वैदिक धर्म के चार ज्ञाता तथा तीन विद्याओं को जानने वाले अनेक जनों से युक्त 
सभा धर्म सभा कहलाती है। धर्म सभा जो कहे वह धर्म है यदि एक भभ्यासज्ञाता कुछ 
कहता है तो वह भी धर्म है परन्तु और ज्ञान रद्ित हजारों ब्राद्मण मिल कर भी धर्म 
सभा का रूप नहीं ले सकते । 
भारतीय संरक्षति एक और मासले में भी भ्रन्य संस्कृतियों की तुलना में विशिष्ट है । 
इस संस्कृति में'धर्म और जीवन का पारस्परिक सम्बन्ध इतना अधिक है कि दोनों को 
अलग करना आयः असम्भव है। भारत में अनेक विदेशी शक्तियों का आवागमन हुआ परन्तु 
इस सत्य को पहचानने वाले सर्व प्रथम अंग्रेज लोग दी ये! उन्होंने भारतीय मंरकृति की 
जड़ को देखा, समझा और मुसलमानों के समान तलवार का सहारा न लेकर कूटनीति का 
सहारा लिया । वे हिन्दू संस्कृति से सशह् थे क्योंकि यह पहले ही अनेकों संस्कृतियों को 
शआत्मासत्‌ कर चुकी थी । वे यह जानते थे कि युद्ध में पराजित हिन्दू सांस्कृतिक द्टिकोश 
से अब भी अपने को अंग्रेजों से उत्कृष्ट मानते हैं। अतः उन्होंने अपने चालाक दिमाग से 
एक ऐसा मायामय जाल रचा जिससे स्वयं हिन्दू संस्कृति के अन्दर से ही उसका विरोध 
होने लगा । उन्होंने देश भर में अंग्रेजी शिक्षा का जाल बविद्वाया । इस जाल में आने 
वालों को बड़े-बड़े प्रलोभन दिये गये । इस प्रलोभन से लोगों का प्रवाह इस ओर बढ़ा 
और हिन्दू संस्कृति पर कुआराघात करने वाले भ्रज्ञानी हिन्दू प्रशिक्षित किये जाने"अ्पो। 


हि, 


( १६ ४ ) 


उन्हें इस बात का विश्वास दिलाया जाने लगा कि उनकी संस्कृति पाश्वात्य संस्द्षति से हीन 
है। परिणामत+ दास को अपनी दासता में ही परमानन्द का अनुभव होने लगा, और 
ओर विजेता की विजय हो गई । उनकी शिक्षा का असर यह हुआ कि अंग्रेजी प्रणाली 
से पढ़ने वाले संस्कृति के विद्वानों ने भी भारतीय रीति-नीति के अनुरूप संस्क्षत साहित्य का 
निर्माण नहीं किया । उनके साहित्य पर भी पाश्चात्य प्रभाव है। पाश्चात्य विद्वानों तथा 
उनके पालित भारतीय विद्वानों ने वेद तथा उपनिष दर पर ऐसे उलके मतों का निरुपण किया 
कि भारतीय नवयुवकों के मस्तिष्क फिर गये । उनके मन में धर्म-अन्थों के प्रति सम्मान 
की दवीनता अकट होने लगी । स्कलों में सिखाया गया कि 'भारत में आर्य भी विदेशी हैं--- 
इसलिये कि उनको यह अभिमान न हो सके कि यह सुजला, सुफला, शस्य श्यामला भारत 
भूमि उनकी जन्म स्थली हैं। नवशिक्तितों को।प्रमाद-सा दो गया कि भारत भूमि पर सब 
विदेशी हैं । इसी भाँति उनको विश्वास दिलाया गया कि भारतीयों का कोई इतिहास नहीं 
है; धर्म लड़ाई की जड़ है, ईश्वार नाम की कोई वस्तु नहीं है । कहने का तात्पर्य यह कि उन्होंने 
हिन्दू संस्कृति को नष्ट-अ्रष्ट करने का प्रत्येक सम्भव उपाय किय्रा परन्तु उसकी आधार- 
शिला आज भी पहाड़-सी अड़ी हुई है| इसी प्रसंग में स्वामी विवेकानन्द का यह कथन 
स्थिति को स्पष्ट कर देता है--- 


“चरतेमान ( उन्नीसवीं ) शताब्दी के प्रारम्भ में, जब कि पाश्चात्य प्रभाव सारत में 
आने लग पड़ा था, जबकि पाश्चात्य विजेता हाथ में तलवार ले ऋषियों की सन्तानों को 
यह दिखलाने आये थे कि वे असम्य हैं, थोये स्वप्न देखने वाले लोगों की एक जाति हैं, 
उनका धर्म कोरी दन्त कथा है; आत्मा, परमात्मा और प्रत्येक वस्तु जिसके लिए वे ग्रयास 
करते आगे हैं, निरे-निरर्थक शब्द हैं, साधना और अनन्त त्याग के इजारों- वर्ष व्यर्थ रहे 
हैं, तब विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले नवयुवकों के मन में यह अश्न उठने लगा। क्या 
इस समय तक का राष्ट्रीय जीवन असफल रद्द है; क्या उनको पाश्चात्य अ्रणाली के अनुसार 
घुनः श्री गणेश करना होगा, अपनी प्राचीन पुस्तकों को फाड़ डालना होगा, दर्शन शाज््रों 
को जला डालना होगा, धर्मोपदेशकों को भगा देना पड़ेगा ओर मन्दिरों को तोड़ डालना 
होगा ?? क्‍या पाश्वात्य जिन्होंने तलवारों एवं बन्दूकों द्वारा अपने घर्म का प्रदर्शन द्वी नहीं 
क्रिया था वरन्‌ यह भी कहा था--“तमाम पुरानी बातें निरी रुढ़िवाद और मूर्ति पूजा हैं ।? 
पाश्चात्य शिक्षण पद्धति द्वारा शिक्षाप्राप्त बालकों में ये विव्वार बचपन से समाने लगे। 
फिर सन्देहों के उत्तन्न होने में आश्वय ही क्या था ? फलतः रुढ़िवाद को सत्य की कसौटी 
पर कसने के स्थान पर सत्य की कपौटी ही यह हो गई कि [ इस विषय में ]-पश्चिम 
क्या कहता है।” ब्राह्मण विदा हों, वेद जला दिये जायें, क्‍योंकि पश्चिम ने पहद्दी 
कहा है |” 


( १६ के । 


जब मिपलिंग ने यह कहा था कि 'पूर्व-पूर्व ही है और पश्चिम, पश्चिम । दोनों का 
कभी मेल नहीं दो सकता? तो उसके सत्य को वह जानता या । दोनों की मान्यताश्नों मे, 
विचारों में, सत्यों में जगरीन आससान का अन्तर है। पाश्चात्य दर्शन के अनुसार सर्वोच्च 
वयक्कि बह है जिसके पास अधिक से अधिक भौतिक सम्पत्ति है। भारतीय दर्शन सर्वोच्च 
मानता दै जिसने नित्य तत्व की उपलब्धि के लिये सब अनित्य वस्तुओ का मनसा त्याम 
कर दिया हो । जहद्दा से पाश्वात्य धारा की समाप्ति होती हैँ, वहाँ से हमारी धारा शुरू 
होती है । पाश्चात्य जन हिन्दुओं को कल्पना शील मानते दे क्योकि वह दिसाग से परे 
की बातों को सोचता तथा करता है और भारतीय मत के अचुसार वे बालक हें जो अपनी 
नासमर्मी के कारण नित्य आत्मा को त्याग अनित्य भोगों की भर प्रश्त हैं । 


सक्तेष में हिन्दू संस्कृति आध्यात्मिकता की श्रमर आधार शिला पर स्थित हैं। इसी 
लिये सब संकटों को पार कर वह सदा अविचल रहती आयी हैं और जब तक हमारी यह 
आधारशिला' कायम रहेगी, उसकी अमरताओं को श्रॉच नहीं आ सकती । 


कोई भी संस्कृति असर क्यो होती है? वह काल द्वारा भसित होने से बच केसे 
जाती है ? इस प्रश्न का उत्तर जानने के इच्छुक व्यक्ति को चाहिये कि वह इिन्दू संस्कृति 
की अमरता का कारण सममे--क्योंकि यही एक ऐसी संस्कृति हैं जिसे समय ने प्रभावित 
नहीं किया दै या बहुत ही कम किया है। 


अमरता और स्वाधीनता तराजू के दो पहलू है। वही संस्क्रति अमर है जो अपने 
जनो को विशुद्ध स्वाधीनता प्रदान करती है, और भारतीय संस्कृति इस गुणा से थुक्ष हैं। 
इस असंग में एक उदाहरण स्थिति को स्पष्ट कर देगा--- 


बात उस समय की है जब मारे देश में पाश्चात्य शासन तो था पर हम शुद्ध रूप 
में भारतीय द्वी थे । उन्हीं दिनों कलकत्ता बन्द्रगाह पर एक जद्दाज आा हूगा। उसमे 
साधारण पत्तुओं से लेकर विलासिता सम्बन्धी उच्चतम्‌ कोटि की विलायती साभग्री भरी 
हुई थीं। पश्चिमी सौदागरों ने लास अ्रयास किया कि वे अपना विलायती माल भारत में 
बेच लें परन्तु उन्हें इस अयाप में मुंद की खानी पढ़ी और वह जद्दाज जिम प्रकार आया 
था उसी अकार लौट भी गया । उस समय भारतीय प्रशासन के सचिव, लाड़े भैकाले में 
अतिक्ञा की कि मैं भारत में एक ऐसी जाति को उत्पक्त कहोँगा जो खून से तो भारतीय 
दोगी परन्तु स्वभाव व आदत से अंग्रेज | अपनी अतिक्ञा की पूर्ति के लिए हो उसमे देश 
में पाश्चात्य शिक्षा का संगठन किया और परिणामस्वरुप--चाय, चुरुट और ,बिसस्‍्कूट से 
लेकर विलासित की कीमती वस्तुओं का भारी उंझ्या से आयात भारत में शुरू हुआ 
और हो रहा है। अप 


( १६ (७ ) 
समस्या थद्द है कि उस आये हुये जहाज को वापस लौटाने में किसका हाथी था !' 
कोन सी शक्ति उन्हें विलायती माल न परीदने की सलाइ देती थी ? इसारी यही हिन्दू 
संस्कृति । उसकी स्वाधीनता का मूल मन्त्र ही उसी पर आधारित है। प्राचीनकाल में 
चीन से भी बच्न हमारे देश में आता था परन्तु उसकी भी खपत हमारे देश में नहो 
सकी हर हिन्दू संस्कृति ने किसी भी विदेशी वस्तु से धार्मिक झनुष्ठान न करने की दी: 
शिक्षा दी है-- 


न स्यृतेन न दश्घेन पारक्येश विशेषतः) । 
मूपषिकोस्कीर्ण जीरोंन्न कर्म कुर्यान्द्िचक्षणः ॥ 
अर्थात्‌ , सिले हुये, जले हुम खास कर विदेशों में घुने हुये वस्त्रों से बुद्धिमान 
पुरुष कोई धार्मिक अनुष्ठान न करे । 
महाभारत के वन पर्व में पाणडराजा की मत देह को शुक्ल देशीय वस्त्र द्वारा 
ढका होने की बात लिखी मिलती हैं। हिन्दू म॑स्क्ृति कहती है कि 'भारत सूमि में उत्पण् 
वस्तु ही पवित्र और उपकारी है। भारत के फलफूल, भारत की अन्नलता, भारत की 
आओषधि, सभी सुन्दर, पविन्न और व्यचह्ार योग्य हैं । हिन्दू सस्कृति को साधारण दृष्टि से 
देखने वाला भी यह समभा सकता है कि विदेशी मुझ एवम वस्तुओं को वह ध्याज्य 
मानती है। साधारण पाठक इसे स्वार्थपरता या अदूएदर्शिता तथा आत्मश्लाधात्मक: 
अतिशयोक्कि का नाम दे सकते हैं परन्तु उन्हें यह जान लेना चाहिये कि वह किसी प्रकार का 
बायकाट? नहीं है बरन्‌ उसके अन्दर स्वाधीनता का मूल भन्त्र छिपा हुआ है। स्वदेश 
का धन स्वदेश में ही पड़ा रहने देने की एक शिक्षा है। मजा यह है कि इस प्रकार के 
निर्देश द्वारां उसने हिन्दुओं को विशेष की भावना से पीड़ित दोने की भी सम्भावना न॑ 
रबखी । उसने दिन्दुओं को इस प्रकार आत्म निभेरता की शिक्षा दी। उन्हें यद समझने का 
प्रयास किया कि सिफे देश की स्वतन्त्र सत्ता ही नहीं बरन्‌ उसकी आत्म निर्भरता भी 
आवश्यक है। क्‍योंकि उनकी यही आत्म निर्भरता स्वाधीनता को जन्म देती है--जिससे 
अमरता का अविच्छिन्न सम्बन्ध है | 
हिन्दू संस्कृति ने किस भ्रकार द्विन्दुओं को स्वाधीनता का पाठ दिया इसे जानने के 
लिये सर्बे प्रथम इमें जान लेना चाहिये कि स्वाधीनता क्या है | बिना यह जाने कि आखिर 
थह स्वाधीनता हैं क्या, हम लोग इस विषय पर वार्तात्पप आरम्भ कर देते हैं यद्द उचित 
नहीं है । मैजिनी ने कहा था 'स्वाधीसता शब्द के बारतविक अर्थ का विचार न करके 
स्वाधीनता की,रट लगाना, पीड़ित कीत दास की मनोधृत्ति के सिवा कुछ नहीं है ।? 
परन्तु जश्न हम स्वाधीनता का अर्थ समभने का प्रयास करते हैं तो परेशान हो जाना' 
पड़ता हू । चास्तव में जैसा कि एडमराड वर्क महोदय ने कहा था कि “स्वाधीनता शब्द 
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शक शौवात्मक शब्द है। दूसरे भावों फे समान यह भी प्रत्यक्ष गम्य नहीं है। स्वाधोनता 
का ज्ञान बहुत कुछ अचुभव सिद्ध विषयों के साथ जुड़ा रद्दता है तथा प्रत्येक्ष जाति अपनी 
कतिपय प्रिय वस्तुओं की वारणा को ठोकर स्वाधीनता के रूप में गठित करती है, जिसकी 
पूर्णता के ऊपर सुख के मानदरड की कल्पना की जाती है ।'! 


वास्तव में स्वाधीनता का कोई सर्वमान्य स्वरुप नहीं है।यह देश तथा काल के 
अनुसार स्थिर होता है। अंभेज अपने ऊपर कर लगाने के अधिकार को द्वी स्वाधीनता 
मानते हैं । परन्तु स्वाधीनता के बारे में हिन्दू दृष्टिकोण इससे विपरीत है। हिन्दू स्वा- 
धीनता तथा 'अपनी संस्कृति की रक्षा को समानाथीं मानते हैं। दूसरे शब्दों में स्वाधरीनता 
शब्द को राष्ट्र, सस्क्ृति, पार्थिव बस्तुयें, मनोराज्य की घस्तुये, भोग्य तथा भोक्का एम साथ 
मिलकर प्रभावित करते हैं | हम राष्ट्र की तुलना में सस्कृति को बढ़ा मानते दे जो राष्ट्र 
का ही दूसरा रूप है। हम पार्थिव राज्य से मनोराज्य को तथा भोग्य से भोक्ता को श्रेष्ठ 
मानते हैं, आधुनिक पाश्वात्य प्रभावित पिचारवारा रा० को भस्क्ृति से श्रेष्ठ मानती हैं, 
परन्तु यदि तक द्वारा उसके मत की जाँच की जाय तो उनकी भूल स्पष्ट हो जायगी। 
हिन्दू सरकृति की उसी दूरदर्शि ता के कारण देश के पराधीन होने पर भी दस श्रन्दर से 
स्वाधीन रहे । इमारी आन्तरिक स्वाधीनता इतनी शक्तिमयी थी कि सन १८४८ में रानी 
विक्दोरिया को अपने घोषणा पत्र में कहना पड़ा कि शटिश सरकार हिन्दू, सस्‍्कृति को किसी 
भी प्रकार क्ञाति नहों पहुंचायेगी | इमारी इसी अजैय आस्तरिक स्वात्रीनता की भाउना ने 
इमारी वाह्य स्वाधीनता को प्राप्त करने के मार्ग को पुनः प्रशस्त क्रिया | यदि इसने अपनी 
सरक्षति की जीवित न बनाये रकला होता तो इमारी आज की स्वाधीनता कमी न झा 
पाती । 


आज का इस्लाम जगत सछ्छति के इस अभाव को समझ चुका है और इसीलिए 
उसने 'पाकिस्तान' को धामिक आधार प्रदान किया है। आआस्नर्य तो यह हैमि इस्लाम 
ओर इसाई धर्मों के पास ससार को देने योग्य सामभी का पूर्ण अभाव हैं परन्तु फिर भी 
थे सारे विश्व में अपनी श्रेंष्ठता का नगाड़ा पीश्ते रहते है और समरत विश्व को धअपनी 
ज्ञान किरण से प्रकाशित करने धाली हिन्दू ससकृति स्वय॑ अपने समर्थकों फी श्रान्ति का 
निवारण भी नहीं कर पा रही है। आज का हिन्द स्वाधीनता के नाम पर पराधीमता की 
ओर बढ़ रहा है। दसारी संस्कृति का आबार था हमारो वर्गाक्षम धर्म | आभ्रम मे में 
चैयक्विक स्वतन्त्रता, वर्ण धर्म मे शमाजिक स्वतन्त्रता तथा बर्णाश्रम धर्म में राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता का सूल मन्त्र है। आश्रम वर्म इसारी अपनी विशिष्ठता है। इसकी उपयोगिता 
सिर्फ हिंन्दू 'प॑सक्षत ने समभी । स्वाधीनता के इस स्वह्प का चिन्तन और इसका व्याव- 
द्वारिक अयोग सिफ हिन्दुओं ने किया है। जो मायामोद्द के आधीम है, शुभाशुभ कर्मों के 
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अथीन है, काम क्रोधादि परीस्ते सबल शत्रुओं के अधीन है, विज्ञास-बासना के झ्मघीन है, 
थे स्वाधीन कैसे दो सकते हैं । वास्तविक आश्रम वर्म के पालन के लिये व्यक्ति को चेश- 
भूषा की आवश्यकता, भोजन की वाध्यता नहीं--इसकी अपेक्षा स्वाधीनता का श्रेष्ठ 
आदर्श और क्या हो सकता है। जो सब प्रकार बन्धनों से मुक्त है--पही स्वतन्त्र हैं। 
ज्रह्मचरय धर्म हमारी शारीरिफ और मानसिक दुष्टता की पूर्ति करता है। ग्ृहस्थाश्रस हमको 
कर्तव्य और परम्परा की रक्षा करने का उपदेश देता है--व्यक्कि से समाज बनता हैं--- 
अत; ब्रह्मचर्य तथा गृहस्था्रम की श्रेणी से होकर जाने वाले स्वस्थ और सबल मनुष्यों 
से निर्मित समाज स्वस्थ और शक्तिशाली होगा और यह स्वमान्य नियम है कि शक्तिशाली 
दी स्वाधीन हो सकता है। 


हिन्दू संसक्ृति कभी भी स्वेच्छाचरिता को स्वाधीनता नहीं मानती । प्रत्येक आश्रम 
के नियम हे। सब बन्धन सुक्त सन्‍्यासी भी स्ेच्छाचारी नहीं होता | द्, गरदस्‍्थों के 
समान वे नियमों के शप्रीन नहीं होते--वरन नियम ही उनके आदर्शों' पर आधारित 
दोते हे । 


शदस्थाभ्षस में जीवन मरण, भाद्ू, आदि सम्बन्धी अनुष्ठानों को करते करते मनुष्य 
के मनमें थनासक्ति की जिस भावना का प्रवेश होता है उसी से पैयक्तिक स्वाधीनता की 
जींव पहनी है। मनु ने कहा हे--- 


यद्यतवर्श कर्म तचद्॒त्नेन बजयेत्‌ । 
यददात्मवश तु स्थासत्तत्सेनेत ग्रेत्नतः ॥ 
(मन्तु ४।१५६) 


जो कर्म पराधीन हैं या दूसरा के प्रयास से छिद्ध दोते हों उनका स्याग करना 
शाहिये ओर जो कर्म स्वाधीन अथवा अपनी शक्ति से पूरे हो सकते हैं उनको करना 
स्वाहिये | इसी अकार सभी आश्रम बालों को स्वावीनता का पाठ पग-पण पर दिये गये है--- 


“प्वमतेषु चात्मान॑, सर्वभूतानि चात्मानि। 
सम॑ पश्याक्षात्मयाजी खवराज्य मायिगच्छति || 
(मन्नत १२६१) 
अर्थात्‌ जो सब भूतों में आ्रात्मा को देखते हँ--तथा जिन्हें आत्मा में सब भूत 
उपलब्ध दीखते है । वही आत्मदरशों पुरुष स्वराज्य को प्राप्त होते हैं । 
हिन्दू पस्कृति की जितनी आलोचना उसके वर्ण धर्म के लिये हुई है, उतनी 
उसके किंती अन्य श्रग के लिये नहीं, परन्तु उस व्यवस्था के उद्देश्य को देखने का प्रयास 
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कभी भी# नहीं किया गया । राष्ट्रीय का सबते बड़ा आदर्श यद्दी तो है कि राष्ट्र अपने 
नागरिकों की कार्य शक्ति का पूरा पूरा लाम उठा सके | उच्चतम कार्य शक्ति के उपभोग 
के लिये श्रम विभाजन क्या महत्व रखता है यह अर्थशास्त्र के विद्ा्थीं ही समझ सकते 
हैं । हिन्दू संस्कृति ने प्रत्येक वर्ग को सामाजिक स्वाधीनता अ्रदान की है । हिन्दू ब्राह्मण 
तथा च्त्रिय की सामाजिक स्वाधीनता मे एक दूसरे का हस्तक्षेप नहीं है। शूद्र तथा वैश्य 
भी अपनी सामाजिक अदकनो को सुलमाने के लिये पूर्ण स्वतन्त्र है। तेली झौर जुलादे 
अपने अपने व्यवसाथ के स्वयम स्वामी ये | एक कर्म कर के दी अपने जीवन की सारी 
आवश्यकताय पूरी दो जाती थीं। गाधी जी ने कुटीर उद्योगधन्धो को अपने स्वराज्य 
की प्राप्ति का मद्दान अस्त्र बनाया था | वह कोई नवीन वस्तु नहीं थी। भल्‍्ञ संदिता के 
अ्रध्याय ११ में शहशिल्प फो श्रेष्ठ कर्म माना है और यान्त्रिकता की निन्‍दा की है क्योकि: 
वह सानव को मानवोधित गुणों से दूर करती है।कर्मकारों को उनकी पुर्तैनी 
कुशलता से वंचित कर देती है। उनकी स्वाधीनता के मार्ग में पत्थर डालती है । जिस 
वर्ण धर्म को हिन्दू ससक्ृति का सफल प्रयोग कहां जा सकता है वह अन्य सस्क्ृतियों के 
लिये मात्र कल्पना ऊँ विषय हे | यह कहना भी कि हिन्द संस्क्षति ने किसी वर्ग विशेष को 
ही सम्मान का अधिकारी बनने दिया हैं, गलत है। क्योरि ऐसे उदाहरणों से इतिहास 
भरा है जब निम्न वर्ग के कदमों पर उच्च बणों ने श्रद्धा के फूल चढ़ाग्रे है।इस प्रकार 
उनकी धार्मिक और आध्यात्मिक स्वाधीनता के मार्ग को प्रशस्त किया है | 

हिन्दू संस्कृति के अलावा कोई सभ्यता ऐसी नहीं जो कह सके कि उसने अपने 
श्रतञयायिश्ों को श्रेष्ठ आर्थिक सुस्थिरता प्रदान की हो । उसने ही स्व प्रथम श्रेष्ठ पुद्रष के 
गुणों को रुपया कमाने की कला से न बाघ कर, उसके व्यय करने की कला से निधोरित 
कर दिया | कोई भी धन कुबेर अपने ऐश्वर्य को क्‍यों पुएय कार्य में व्यय करने के लिये 
विवश रहता है। क्‍यों धर्मशालाये बनवाता है, क्यो अनाथालय का निर्माण करता है. $ 
क्यों मंदिरों का निर्माण कराता है| इसको जानने के लिये हिन्दू भस्‍्कृति का शद्दारा लेना 
पड़ैगा । रुपये कमाने तथा संग्रह फरने की आजादी दे कर भी धन के व्यय द्वारा विभाजन 
टीक उसी अ्रकार है जैसे विप्लब को रोकने के छिये शक्ति अ्रजन पर नियन्त्रण 
न रखकर उसके प्रयोग पर पूरा नियन्तण रक्णा जाय | 

अन्त में प्लेटो के इस कथन को हिन्द संस्कृति के ऐसे सपुली के लिए उपस्यित 
करके हम अपने वक्कव्य को समाप्त करते द जिन्होंने उसको समझने का प्रयास किये बिना 
ही उसकी आलोचनाओं में उसकी निन्‍्दा में सक्रिय प्दयोग दिया है। जो ममुष्य अपने देश 
ऊँ प्रति घणा उम्पन्न करता है, उससे बढकर पापी कोई दूसरा नहीं। ऐसे मनुष्य का सर 
जाना ही श्रेयस्कर है । 
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क्ृतज्ञ हैं हम मैक्समूलर महोदय के जिन्होंने हमें ( कुछ अशों में दी सही ) 
लवव हमारी वस्तु भो देखने योग्य दृष्टि हमें प्रदान की । यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम 
स्वय अपनी ही घस्तु को दूसरों दी आँखों से देख रहे हैं । 


अनुवाद मूल विषय के अनुकूल ही करने का मैंने भरसक श्रयत्न किया है, फिर 
भी कोई च्रुटि रह गई हो तो इसके लिये सहृदय पाटकों के समत्त क्षमा प्रार्थी हैँ। यदि 
हहिन्दी ससार ने इसे अपनाया तो मेरा श्रम सार्थक है। 
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प्रत्ठः 


हम भारत से क्या सीखें ? 


प्रथम भाषण 


जिस समय मुझे कीम्ब्रिज क बोर्ड आफ हिस्टारिकल स्टडीज की ओर से भारतीय 
सागरिक प्रशासन (इशिड्यन सिविल सर्विस) के छात्रों के समज्ञ उनके लिये उपयोगी विषय पर 
भाषण देने का निम॑ त्रण मिला तो सुके यह समझा कर कुछ हिचकिचाहट अवश्य हुई कि थोड़े 
से भाषणों में में उन छात्रों को ऐसा कुछ बता भी पारऊँगा या नहीं, जो उन्हे परीक्षा में 
सफलता प्राप्त करने मे सद्दायता प्रदान करेगी । आजकल के विश्वविद्यालयों का यदि एक- 
मात्र नहीं तो प्रसुखतम लक्ष्य यही हो गया है कि वे अपने छात्रों को परीक्षा पास करने 
मे समर्थ बना दें और मेरी राय में परीक्षा पास करने का ओर अच्छी तरह पास करने 
का महत्व जितना भारतीय प्रशासन के छात्रों के लिये है, उतना शायद किसी भी अन्य 
छात्र को नहीं । 

यद्यपि में यह सोचकर योड़ा सकुचित अवश्य हो रहा था कि थोड़े से भाषणों में 
में जो कुछ कह पाऊँगा, क्या वह किसी भी प्रकार उन छात्रों के लिये भी उपयोगी सिद्ध होगा 
जो लन्दन की इन परीक्षाओं को पास करने की तैयारी पहले से ही नहीं कर पाये हैं, फिर 
भी से इस तथ्य की ओर से भी आखें नही मूद ले सकता था कि विश्वविद्यालयों का 
उहे श्य केवल इतना ही नहीं है कि वे परीक्षाओं के लिये मात्र सोपान का काम देंते रहे, 
बल्कि उनका उद्देश्य यह भी है कि कुछ ऐसी भी बात हैं, जिनकी शिक्ता इन विंश्व- 
विद्यालयों में दी जा मकती है दी जानी चाहिये, वल्कि इससे थोड़ा ओर आगे बढ कर 
मैं कहूँगा कि मुझे विश्वास है कि इन्हीं बातों को पढ़ाने के लिये ही विश्वविद्यालयों की 
स्थापना की जानी चाहिये | इनके स्नातकों को केवल इसी प्रकार का न होना चाहिये कि 
मे बाजार में अच्छे मूल्य पर विके बल्कि उन्हें ऐसा भी होना चाहिये कि छात्र जीवन में 
प्राप्त ज्ञान उनऊे छात्रोत्तर जीवन के लिये उपयोगी हो सके ओर यद्दी उपयोगिता दी हमारे 
दैनम्दिन कार्यों में रस उत्पन्न करती है, इसी से अपने को सौंपे गये कार्यों के प्रति इसमें 
प्रेमणावना का सचार होता है और इससे भी आगे बढफ़र आनन्द एवम“आदइलाद की 
सृष्टि करता है । यदि किसी विश्वविद्यालय ने अपने स्नातकों को वद ज्ञान उपयोगी ढंग से 
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कि 


दिया है, यदि उसने अपने छात्रों के मन मे इस अकार के ज्ञान की तनिक भी प्रेरणा दे 
दो है, यदिं उस विश्वविद्यालय के छात्रो में यह योग्यता आ गयी है कि वे अपने शेष 
जीवन में कठिनाइयों पर यदि विजय न भी श्राप्त कर सके तो कम से कम हँसते हुये साइस 
पर्वक उनका सामना तो कर सके ओर इस प्रकार जीवन की अनेक उलभनों को सुलझाने 
के लिये अयतनशील हो सके तो मेरा विश्वास हैं कि उस विश्वविद्यालय ने अपना करत्त व्य 
परा कर दिया है। उसने अपने ज्ञात्रों को ऐसा ज्ञान दे दिया हैं. जो उन्हें आने घाले जीवन 
में निरंतर सुख, शान्ति एवम्‌ शो प्रदान करके उन्हें समाज एयम्‌ ससार के प्रथम वर्सीय 
महापुरुषों मे स्थान दिला देने में समर्थ है, भले ही वे वर्तमान काल के विश्वषिद्यालयों की 
अचलिंत परीक्षा-व्यवस्था में सफलता न ग्राप्त कर सके। 

यद्द हमारा दुर्भाग्य दी है कि जिस कार्य पद्धति के सहारे हमार छात्र परीक्षाओं भे 
पास होते हैं, एक के बाद दूसरी परीक्षा को कूबते-फॉदते चले जाते ह, तथा जिस प्रकार 
की रउन्त पद्धति से वे नाना अकार की बातों को अपने मस्तिक मे ठूस लेते ह और 
जिस ढग़ का ज्ञानाजन आज दमारे समाज में प्रामान्यता ग्राप्त कर चुका हैं, वह सब एक 
साथ मिलकर हमारे मन में कर्म के प्रति अस तथा शथि नहीं मरन उदाभीनता एबम घणगा 
की ही सष्टि करते हैं। उनका उद्दे श्य अवश्य ही ऊुछ और था, परन्तु उनका परिणाम 
सम्भावना के एकद्म विपरीत होने लगा हैं।। इन छात्रों के मन में कर्म की भूख के 
स्थान पर कर्म के प्रात उदासीनता तथा मानसिक अर्शाव सी उत्पन्न शोने लगी है। थे 
लक्षण अवश्य दी शुभ नहीं है । 

उपरोक्त ढग का आशा के विरुद्ध अभाव का परिणाम किसी अमन्‍्ये के लिये उतना 
भयावद्द नहीं है, जितना भारतीय नागरिक प्रशासन के छात्रों के लिये । भारतीय-तागरिक- 
अशासन परीक्षा के योग्य सिद्ध करने वाली परीक्षा के पास कर लेने के पश्चात अर्थात्‌, 
यह प्रमाणित कर चुकने के पश्चात्‌ क्रि हमारे पब्लिक विद्यालयों मे जो विषय इतिद्वास, 
गणित तथा विज्ञान इत्यादि पढ़ाये जाते है तथा वर्दा जिस प्रकार के उद्दारतापूर्णा वाता- 
घरण में शिक्षा दी जाती हैं, उन सब का पुरा लाभ वे उटा चुके है तथा तत्मम्बन्धी 
समूची सामान्य सूचनाय वे ग्राप्त कर चुके है तथा बाद के जीवन में वे विशेष व्यावसायिक 
अध्ययन की छमता आ्प्त कर चुके हे, उन्हें सहसा अपने प्राचीन भिन्ना, विषयों एवम्‌ 
परिचित श्ञान ज्षेत्रो से अलग हो जाना पढ़ता है और उन्हें ऐसे नये विषय पढ़ने को 
बाधित होना पड़ता है जो उनके लिये न केवल विदेशी एथम विचित्र ही होते हैं, वरन थे 
अरुचिकर_भी हो सकते हैं। विचित्र वर्णमालाय सीखनी पड़ती हें, विचित्र भाषाओं का 
ज्ञान आप्त करना होता है, नये-नये तथा नयरे-नगे ठग के नाम सामने आते हैं, अ्रपरिचित 
कानूनों का सामना करना पड़ता है, सर्वथा नवीन साहित्यों का व्रभ्ययन करना पढ़ता है 
ओर सब से अरुचिकर बात यह होती है कि यह सब उन्हें स्वयप की शचि के कारण नहीं, 
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वरन्‌ वाध्यता के कारण पढ़ना पढ़ता हैं। चूकि भारत मे जाने पर उन्हें इन विंपयो के ज्ञान 
की आवश्यकता पड़ती है अतः उनके लिये इन विषयो का पढना उनकी आवश्यकता पर 
निर्भर है, न कि उनकी रुचि पर । उनके लिये परे दो वर्षों का कोर्स निश्चित कर दिया 
जाता है, धुस्तकों का चयन हो जाता है, विषय निधोरिंत कर दिये जाते है, सिलसिलेबार 
परीक्षायें ली जावी हैं और यदि कोई विश्वार्थी किसी भी जिज्ञासावश कोर्स के बाहर जाकर 
कुछ पढना भी चाहे तो उसे अपने रुनिश्चित पथ से दाये बायें जाने को कौन कहे 
देखने का भी अवसर नहीं मिलता । यद्रि उसने परीक्षा की ओर कम ध्यान देकर किसी 
अन्य बात पर मन लगाया तो उसके असफल हो जाने का भय्य उसे हर दम संश्रस्त किये 
रहता 
& मै जानता हूँ कि परीक्षाओं के इस जाल से बाहर भिंकलने का कोई भी उपाय 
नहीं है। सामान्य परीक्षा व्यवस्था के विरुद्ध भी कुछ कहने की भेरी इच्छा नहीं है। मैं 
तो केवल इतना ही चाहता हैं कि इन परीक्षाओं का संचालन बुद्धिमतापूर्वक किया जाय। 
मैं स्वयम्‌ भी कभी परीक्षक रह चुका हूँ और उस अवधि में प्राप्त अनुभव के बल पर मैं 
विश्वासपूर्षक कहने को तेयार हूँ कि परीक्षार्थियों का ज्ञानापरिक्य अद्भुत होता है, परन्तु 
परीक्षा की कापियों में जो तारीखों का सिलसिला, राजकीय वंशों एवम्र्‌ नामो की विस्तृत 
सूचियोँ, विभिन्न युद्धों के कारण तथा परिणाम, क्तिने ही क्रिया कलाप, परिंगरानों के 
कितने ही आकडे तथा और भी कितनी ही बातें लिख कर छात्रगण रख देते हू, उनमे 
उनका हृदय कहो रहता है। फ्ेवल परीक्षा के दृष्टिकोश से पढी हुई बाते उनमें लिखी 
होती है, उनमे न तो स्वतंत्र चिन्तन होता हैं और न निजी अध्ययन | अधिकांश उत्तर 
घुस्तिकाओं के देखने से पता चलता है कि इन उत्तरों में जो कुछ हैं पुस्तकों का ही है तथा 
छात्रों का अपना कुछ भी नहीं हैं। इन परीक्षाओं के परिणाम भी कम उत्साहबद्ध'क नहीं 
होते । प्रति वर्ष एक बड़ी संख्या में छात्रगण इन परीक्षाओं को पाप्त कर नाना प्रकार के 
कार्यों में लगते रहते हैं, फिर भी सच्चे ज्ञान फी दृष्टि से इन छात्रों द्वारा दिय्रे गये उत्तरों 
मे कुछ भी नहीं होता । इनके उत्तरों में जो अशुद्धियाँ होती हैं, उनसे उनकी अज्ञानता का 
ही परिचय मिलता है न कि उनकी प्रतिमा क्र । आप जोगो को यह जानकर आश्चर्य 
होगा कि अतिभावानों की न्रुटियों भी प्रतिभाप्‌र्णा होती हें। यह सारा कार्य वाध्यता के 
कारण किया गया प्रतीत द्वोता हैं या यों. भी कद सकते ह कि वे शुद्ध उद्े श्ययूति के रूप 
में किये गये होते है न कि अध्ययन के प्रति उनकी रुचि के रूप में । अपने कार्यों के प्रत्ति 
प्रेम का दर्शन तो शायद द्वी किसी छात्र की उत्तर-पुस्तिका में होता हो। अध्ययन के 
प्रति हार्दिक भावना का भी उनसे स्पष्ट अमाव रहता है। 
प्रश्न होता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है या ऐसा क्यों होना चाहिये ? ऐसा 
क्यों होता हैं कि ग्रीक एवम्‌ लैटिंन भाषाओं एवम्‌ साहिंत्यों का अध्ययन, उनके काव्य, 


श्र हम भारत से क्‍या सीखें ? 


२० 


उनके जीवन दर्शन, कानून तथा उनकी कला सभी कुछ हमें सहधर्मो' से प्रतीत होते हे, 
थे हसे अपने से ज्ञात होते हें, वे हममें एक अकार के उत्माह की उष्टि करते ह, हम उनको 
आदरणीय भी मानते हैं, परन्तु जब हम संस्कृत साहित्य के अध्ययन की बात करते 
हैं या भारत के काव्य, जीवन दर्शन, कानून तथा कला के अध्ययन की भ्रेरणा देते दे तो 
हमारी बात लोगो को कुछ विचिन्र सी जान पढ़ती है, अभिकाश लोग भारत विषयक 
अध्ययन को कृतूहल जनक समभते हैं, था बेकार समभते हैं तथा अर्थहीन समभने वाले 
लोगो की भी कमी नहीं है । 

कितनी विचित्र बात है कि उपरोक्त प्रकार फी भावना का दर्शन जितना इंप्लेंड 
में होता है, उतना अन्य किसी भी देश में नहीं | मजे की बात यह हैं कि भारत के साथ 
जितना घनिष्ठ सम्बन्ध इंग्लैंड का है, उतना किमी भी अन्य देश का नहीं । फ्राम, जर्मनी, 
इटली, यहाँ तक कि डेन्मा्क, स्वीडेन तथा रूस से भी लोगो के मन से भारत नाभ के 
दी अति एक अजीब अकार का मोह हे, एक अभूतपूर्व आकर्षण हे। जर्मन भाषा फ्री 
सवोधिक सुन्दर कविताओं में 'धाहमेनम? का भी स्थान हैं जिसे स्कर्ट नामक अख्यात 
कवि ने भारत ऊे ब्राह्मणा क्री विछृत्ता पर लिसी है । मेरी राय मे सकते की इस कषिता में 
विचार-गम्भीरता, रचना सौष्ठव तथा धअर्थगौरव जितनी पृर्णाता को पहुँच भक्ता है, गोवे के 
“वेस्ट आयस्लिशर डिवान? म भी उस पूर्णाता के दर्शन नहीं होते । जमंनी से जो विद्वान 
व्यक्ति संस्कृत साहित्य का अ'्ययन करता हं बढ़ प्रा तीनो क्री ज्ञानगरिंगा एबंसू उनके 
रहस्य ज्ञान का अधिकारी समझा जाता है, लोग उसके सामने श्रद्धा से सर कुकाते है तथा 
विद्वानों की श्रेणी में उसका विशेष आदर क्रिया जाता है। लोग समभते है कि उसने 
अनेक शज्ञात रहस्यों का भेदन कर | निस व्यक्ति ने भारत श्रमणश कर लिया हैं 
या केबल बम्बई, सद्राम और कलकते को देश जिया है, उसकी बातां को भोग दस प्रकार 
रुचि सेकर सुनते है, जैसे वे मार्कोपोलो का अ्रमणा-वतान्त सुन रहे हो। इसके विपरीत 
इंग्लेंड' में संस्कृत का अध्ययन करने बालों को शोग बकवादी ममभते है, यदि कोई 
भारतीय नागरिक प्रशासन का कर्मचारी एलिफेट की गुफाओं की शोभा का वर्गान करे 
या भारत के भव्य मन्दिरों फ्री चर्चा करे, तो उसे तिरस्कृत होने का भय बनता रहता है। 

यह सत्य है कि आध्य विषयों के जानकार कुछ थोड़े से विद्वान हमारे देश में हैं 
और उन्होने इंस्लेंड' में थोड़ा यश भी अर्जित कर लिया है, परन्तु हमें यह त भूल जाना 
चाहिये कि उनका यह यश स्वयम््‌ उनकी असाधारण श्रतिभा के कारण उन्हें मिला है त 
कि आच्य चिद्याओं के जानकार होने के रूप में। मुझे विश्वास है कि उनमें इस अकार की 
असाधारण ग्तिभा थी कि यदि वे किसी दूसरे पक्त में गये होते तो उनका यश कई श॒ुना 
अधिक होता । भारतीय साहित्य के अध्ययन. ने उन्हें जितना यश दिया उससे उनकी 
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प्रतिभा की तुलना नहीं करनी चाहिये | आपको एक बात और भी बता दूं कि भारतीय 
विदाओं को सीखने से, भारतीय साहित्य के अनुशीलन से व्यक्ति के मन में जो तंदविषयक 
प्रशंसा एवस्‌ आत्मबोध की भावना का उदय होता हैं, बह उसे यश-कामना से परे कर 
देता है | उसके चित्त से यश की कामना ही मिट जाती है, ओर उसके अध्ययन का एक 
मात्र लक्ष्य रह जाता हैं ज्ञान की प्राप्ति एवम्‌ ज्ञान की साधना। आप सब समझता ण्ये 
होंगे कि मै सर विलियम जोन्स की बांत कह रहा हूँ जिनको डा० जान्सन ने “सानवजुत्रों 
में सर्वाधिक विस्तृत दृष्टिकोशों वाला मानव” कहा है| थामस कोलत्रूक भी इसी अकार 
के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने जीवन काल का एक विशिष्ट भाग केवल आच्य विद्याओं 
के अध्ययन मे लगा दिया | इनके अतिरिक्त बैलेन्टाइन, बुचनन, कौरो काफर्ड, डैविस, 
इलिफ्ट, एलिस, दाँटन, लीडेन, मेंकेन्जी, मार्सडेन, मूर, ग्रिंसेष, रनेल, टर्नेर, यूफेम, वाशरश, 
बारेन, विलकिंस, विल्सन इत्यादि विद्वानो ने भी इस ज्षेत्र में पर्याप्त अशंसनीय कार्य किया 
हैं, परन्तु प्राच्य विद्यानुरागी जनों के अतिरिक्त वे किसी भी अन्य मंडली में विख्यात नहीं 
दो सके, और आजकल के जो पुस्तकालय पाश्वात्य विद्ाओ एवम्‌ विज्ञान के भंडार समझे 
जाते हें, उनमें उपरोक्त लेखको की शायद ही कोई श्राति दिखाई पड़े । यद्द इंग्लेंड का 
दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है ? 


न जाने कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब मेने आजकल के नवयुवकों को विशेष 
कर भारतीय नागरिक अशासन के छात्रो को सर्वप्रथम एवम सर्व प्रमुख रूप से संस्कृत 
पढ़ने का आग्रह किया है तो मुझसे कहां गया है कि 'हमारे सस्क्ृत पढने से हमको क्या 
लाभ दो सकता है ? हमारे स्वयम्‌ के साहित्य में शकुन्तला एबम्‌ मजुस्थति के अलुवाद 
तो ग्राच्य है। हिंतोपदेश का अनुवाद भी हम पा लेते हैं । तब इसके अतिरिक्त संस्कृत 
में है द्वी क्या, जिसे जानने के लिये हम संस्कृत पढने का कष्ट उठावं? कालिदास के 
काव्य उत्तम हो सकते हैं, मनु के विधान कुतूदलजनक दो सकते हैं और हिंतोपदेश की 
कहानियाँ भी सुन्दर तथा उपदेश पूर्ण हो सकती हैं, परन्तु तब भी आप संस्कृत साहित्य 
की तुलना औक साहित्य से नहीं कर सकते | आप यह नहीं कह सकते कि दम व्यर्थ मे 
संस्क्ृत पढ कर ऐसे संस्क्षत प्रन्थों की प्रामाणिक प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करके उनका सम्पादन 
करे, जो हमें किसी भी प्रकार से ऐसा ज्ञान नहीं दे सकते, जिसे दस पहले से ही न जानते 
हो । यदि वे कुछ दे भी सकते हैं तो वह ऐसा ज्ञान है जिसे प्राप्त करने की हमें तनिक भी 
न तो इच्छा है और न परवाह है। 


इस प्रकार के विश्वास से मुझे अतीव दुःख होता है. और मेरे व्याख्यानों का 
मुख्य उद्दे श्य यही दोगा कि आप लोगों के सन में जमे हुये उपरोक्त अकार के विश्वास 
को मैं दूर कर दू.। मैं चाहता हूँ कि संस्कृत साहित्य के विषय में जो एक प्रकार की भ्रान्ति 


२१ हम भारत से क्या सीखें १ 


|] 

सभी केगो में घर किये हुये है, उसे हठा दू ओर यदि मैं उस भ्रान्ति को अनाबृत करने 
में असमर्थ हो जाऊँ तो भी कम से कम उस भावना में उछ सुधार तो कर ही दे । मैं 
यह सिद्ध करन का प्रयत्न नही करूगा कि संस्कृत पाहित्य इतना ही अच्छा है, जितना 
ओऔक साहित्य । हमे यह पता नहीं चलता कि किसी भी वस्तु या साहित्य के गुण निर्धारण 
मे हम हमशा तुलना ही क्‍यों करते हें | थ्रीक साहित्य के अध्ययन का अपना उद्देश्य है 
और संस्कृत साहिप्य के अध्ययन का अपना उद्दे श्य हैं, परन्तु जिसका मुझे विश्वास हैं 
और में चाहता ह कि आप भी मेरे विश्वास के सहभागी बनें, बह यह हैं कि यदि समुलित 
भावना के साथ संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया गाय तो हम पता चंलेगा कि वह सब 
प्रकार की रम्न्‍्सामग्ी से पूर्ण है, उससे मानव की परिमार्जित रचियों की सर्व सुन्दर 
आभिव्य॑जना हं तथा उससे हमें ऐसी शिक्षाय्रें सुलभ हो जाती है, जो प्रीक साहित्य में भोजे 
से भी नहीं मिलेंगी | यह एक ऐसा साहित्य है जो हमें हमारे श्रवकाश के क्षणों का पूर्ण 
मूल्य दे सकता है। विशेषकर भारतीय नागरिक प्रशासन के छात्रों के लिये तो वह 
आवश्यक जान फा पूर्ण भंडार ही है | गदि इस साहिष्य का समुचित अध्ययन आप लोग 
ऊरें तो आप उन पच्चीस ब्षों म अपने को भारत म एक विदेशी के रूप सें नहीं पायेंगे, 
जिसमें आपको भारत में एक विशिष्ट अधिकारी फ्रे हप में रहना है| आप जब भी भारत 
जाते ६ और जितने दिनों भारत में रहते ह उससे दिना आपको ऐसा अनुभव शैता रहता 
है जैसे श्राप विदेशियों के बीच में एक विदेशी ह। यदि आप संस्कृत साहित्य का अध्ययन 
करके भारत में जायेँ तो आप को विदेशीपन की भावना तो नहीं ही सतावेगी उस 
दशा में आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप स्वदेश में ही स्थजनों के ही बीच रह रहें हों, 
न कि विदेश में विदेशियों फ्रे बीच | ऐसे व्यक्ति के लिये भारत में ऐसे कार्यों क्री कमी 
न होगी जो लाभदायक तो हांगे ही, मनोर॑जक एघम्‌ रुचि के अनुकूल भी प्रमाणित होंगे, 
हों केवल कार्य करने की इच्छा और लगन आवश्यक हैं। मैं श्राप भव को विश्वास दिखाता 
हैँ कि भारत जैसा कर्मक्षेत्र न तो यूनान ही है और न इठली द्वी, न तो मिश्र के पिरामिझ 
ही इतने ज्ञानदायक हैं और न बेब्रिलोन के राजप्रामाद ही । 


अब शायद आप लोग समझ गये होगे कि मैने इन भाषणों का शीर्पक "हम भारत 
से क्या सोख” क्यो रक्सा हैं। यह सत्य हैं कि हमारे देश में उहुत बृछ ऐसा हैं जिसे 
भारत को हससे सीखना पक्ष्गा और आज भी पड़ रहा हैं, परन्तु यह भी सत्य है क्रि 
बहुत सी बातें ऐसी भी हूँ और वे बातें महत्वपूर्णा हे, जिनमें भारत हमारा गुर हो सकता 
हैं। यदि हम सच्चे सत्यान्वेपी हैं, यदि हम में ज्ञान प्राप्ति की भावना हैं और यदि इम 
ज्ञान का सण्चा मूल्याकन करना जानते हे, तो हमें इस तथ्य को भानना ही पड़ेगा कि 
सहक्नाब्दियों से पीड़ित प्रताड़ित एवम्‌ जंजीरों में जकदे हुये सारत सें भी हमारा गुर 


ब्र््ड 
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बनने की बूर्ण ज्ञमता है। आवश्यकता है केवल सच्चे हृदय से उस च्मता को 
पहचानने की | 


यदि हमें इस समस्त जगती-तल में किसी ऐसे देश की खोज करनी हो, जहाँ 
अक्षति ने धन, शक्षित और सौन्दर्य का दान सुक्कहस्ता हो कर किया दो या दूसरे शब्दों 
में जिसे प्रकृति ने बनाया ही इसलिये हो कि उसे देख कर स्वर्ग की कहपना साकार की 
जा सके, तो मैं बिना किसी प्रकार के संशय या हिंचकिचाइट के भारत का नाम लूगा। यदि 
मुभसे पूछा जाय कि क्रिस देश के मानव मस्तिष्क ने अपने कुछ सर्वोत्तम गुणों को सर्वाधिक 
विकसित स्वरूप प्रदान करने में सफलता आ्रप्त किया है जद के विचारको ने जीवन के 
सर्वाधिक महात्वपूर्णा प्रश्नों एवम्‌ समस्याओं का सर्वाधिक सुन्दर समाधान खोज निंकाला 
है तथा इसी कारण वह इस योग्य हो गया है कि कान्ट और प्लाणे के अध्ययन में प्राता 
को पहुँचे हुये व्यक्तित जो भी आकर्षित करने की शक्ति रखता है, तो मैं बिना किसी 
विंशेष सोब विचार के भारत की ओर सँगली उठा दूँगा । यदि मैं स्वयम्‌ अपने से ही 
यह पूछना आवश्यक समझू कि जिन लोगों का समूचा पालन-पोषण (शारीरिक एवम्‌ 
मानसिक) यूनानियों एवम्‌ रोमनों की विचारधारा के अनुसार हुआ तथा अब भी हो 
रहा है तथा जिन्होंने समेटिक जातीय यहूदियों से भी बहुत कुछ प्रीखा है, ऐसे यूरोपीय 
जनों को यदि आन्तरिंक जीवन को सम्पूर्णाता श्रदान करने वाली सामग्री की खोज करनी 
हो, अदि उन्हे अपने जीवन को सच्चे रूप में मानव जीवन बनाने बाली तथा अह्माड 
चन्धुत्व (ध्यान रसिये कि म केवल विश्वबन्थुत्व की बात नहीं कद्द रहा हैं) की भावना 
को साकार वना सकने में समर्थ सामग्री फी खोज करनी हो तो किस देश के साहिलय का 
सहारा लेना चाहिये तो एक बार फिर मैं भारत की द्वी ओर इंगित कछूगा, जिसने न 
केबल इस जीवन को ही सच्चा सानवीय जीवन जनाने का सूत्त खोज निकाला हैं परनू 
प्ररवर्तों जीवन किंबहुना शास्वत जीवन को ही सुखमय बनाने का सूत्र पा लेने में सफलता 
प्राप्त कर ली है। 


मैं समझ रहा हु कि आप मेरी इस उक्ति को सुनकर आश्चर्य कर रहे हें। मैं 
यह भी जानता हैँ कि हमारे जिन लोगों ने भारत में एक लम्बा समय बिताया है, कलकत्ता, 
बम्बई, मह्ास शहरों में रहे हैं, वहा के लोगो से सम्पक स्थापित करके भारतीय जीवन का 
जानकार होने का दावा भी करते हें, जिन्होंने अपने फो भारत के आमीण जीवन एक्स 
आम्यव्यवस्था का एर्ण जानकार समझ लिया है तथा जिन्होंने यह कद्द कर तथा भारतीयों 
के प्रति छी-छी का भाव दर्शा कर आत्मसन्तोष प्राप्त कर लिया है कि भारत में अब कुछ 
देयने, सुनने, जानने योग्य बाकी नहीं रद्द गया है, वे मेरी यद्द बात सुत्र कर आश्चर्य 


चर 
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से विजडित हुये बिना न रह सकेंगे कि जिनवो वे लोग नेटिव कहकर अपनी घृणा अद्शित 
करते रहे है उनमें भी इतनी अहंता हैं कि वे थूरोपियनों ऊे ग्रुर हो सकते हैं। उनको 
आश्चर्याभिभूत हो जाना पड़ेगा कि जब वे यह्द सुनेंगे क्रि जिन देहाती भारतीयों को वे 
बाजारों तया न्यायालयों में नित्य प्रति देखा करते थे, उनके भी जीवन से हमारे यूरोपीय 
बन्धु बहुत कुछ सीख सकते है । 

अच्छा यही होगा कि जिन श्र॑गरेंज बन्धुओ ने अपना ऊुछ समय भारत मे नाग- 
रिक प्रशासन के अधिकारी के रूप में, था अन्य प्रकार फ्री सेनाओ के कर्मचारी के रूप में, 
धर्म प्रचारकों के रूप में, ज्यापारियों क रूप में त्रिताया हैं और जिन भाहयों को भारत के 
विषय में ऐसे लोगों से अधिक जानकारी होनी ही चाहिये जिन्‍्हाने झआर्यावर्त की भूमि को 
स्पर्श भी नहीं जिया हैं, ऐसे लोगो को मे पहले ही समझा देना चाहता है क्रि जिस 
भारत से उनका परिचय है म उससे सर्वया भिन्न भारत की चर्चा कर रहा ह। में भारत 
की उस स्थिति की बात कर रहा हैं जैया वह आन से दो हजार वर्ष पूर्व या थो कहे कि 
तीन' हजार वर्ण पूर्व था| हमारे अधिकाश बन्पु भारत फी वर्तमान स्थिति स परिचित है, 
परन्तु उनके इस प्रकार के परिचय में भी यह त्रटि हैं कि वे उसी भारत से परिचित है 
जो कलकत्ता, बम्बई था मद्गास में रहता है अथान थे भारत को उसी जनसंख्या से परिचित 
है जो शहरों में रहती है और जिसौने जीवन 3 श्धिकाश विषयों में अगरजी का 
अन्धानुकरण कर लिया है । मैं जिस भारत फ्री बात फ़र रहा' हूँ वढ़ देहातों में रहसा £* 
ओर बही वास्तविक भारत है। नगरों के भारत की भारतीयता समाप्त हो गयी ह रमस 
न जाने कितना सम्मिश्रण हो गया है न, जाने कितने अलुक्रणों के कारण उसमे विक्नति 
आ गयी है, परन्तु देहातो में, निरक्षर जनता में तवा उस जनता में जो विदेशी सम्पर्कों 
से सबंथा अलग पड़ी हुई है, भारतीयता अब भी अपने सवीश शुद्ध रूप में जीवित है 
भारत गांवों का देश हैं और वह गोवो में ही रहता है, न कि शहरों में । 

जो ऊुछ मैं आप लोगों को, विशेषनया भारतीय नागरिक प्रशासन के छात्री को 
बताना चाहता हूँ, वह यह हैं कि चाहे एक दजार था दो हजार था तीन हजार वर्ष भी 
प्राचीन काल के भारत की बात करें या आ्राज के द्वी भारत की बात करें उस देश की 
भूमि, वहां के लोग या थीं कहे क्रि वह ससूचा देश ही ऐसी समस्याओं स भरा धुरा हैं, 
जिनके समाधान से हमारा भी स्वार्थ सिद्ध हो सकता है, उनके समाधान पा लेने से हमार 
आज के अर्थात्‌ उन्नीसवीं शताब्दी के उन्नातिशीन योरप का भी भला हो सकता हैं, 
परन्तु फटिनाई है, इन समस्याओं कौ जानने की, उन्हे खोज निकालने की । समाधान 
निकालने के, लिये समस्याओं का शान होना चाहिये और समस्याओं का ज्ञान प्राप्त करने 
के लिये आवश्यक है कि हम जाने कि किस प्रकार और कहाँ उन समस्याज्ों का ज्ञाल प्राप्त 
किया जा सकता है। 


कण 
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यदि इस देश (इंस्लेंड) में रहते हुये किंसी विशेष दिशा में आपकी रुफ्नान हो 
गयी है, तो उस रुफान को पूर्णा करने के लिये सम्तोषजनक सामओऔी आपको भारत में 
मिल सकती है और आजकल की उन सर्वप्रमुख समस्याओं का समाधान प्राप्त करने में 
जो लोग अपना समय लगाना चाहते हैं, जो आजकल के प्रमुस॒ विद्वानो एवम्‌ विचारकों 
को उलकाये हुये हैं, ऐसे लोगों को भी भारत में कार्य करने का पर्याप्त क्षेत्र और अवसर 
भिलेगा, उनको यह सोचकर भयभीत दोने की आवश्यकता नहीं हैं. कि भारत में जाकर 
#नकी दशा देश निकाला प्राप्त व्यक्ति की-सी हो जायगी । ऐसे लोगों को यह सोचने की 
आवश्यकता नहीं' श्रतीत होगी कि वे एक ऐसे देश में जा पडे हैं, जहाँ उनकी हम्मान तथा 
उनका ज्ञान व्य्थ हो गये है । 
थदि आपकी रचि भूगर्म शास्त्र में है तो हिमालय से लेकर लंका तक के विस्तृत 
भूभागमें अध्ययन व सोज करने की सामझी झआापको आवश्यकता से अधिक मिलेगी 
थदि आपकी रूचि वनस्पति विज्ञान में है तो अंप्रुय हुकर्स! की जिज्ञासा शान्त कर देने 
योग्य सामओ भारत में प्राष्य है। 
यदि आप प्राणि विज्ञान के क्षेत्र में कुछ कर जाना चाहते हैं तो ज़रा महाशय 
ईैकेल* का विचार कीजिये जो इस समय भी भारत के ज॑गलों मे तथा भारतीय समुद्गरतठों 
पर खोज करते फिर रहे हें और जिनके लिये भारत का प्रवास मानों उनके जीवन के 
स्वणिस स्वंप्नों का प्रत्यक्षीकरण ही है, जैसे उनके जीवन के सभी स्वप्न भारत में जाकर 
साकार हो उठे हैं। भारत को अपना अभ्ययन क्षेत्र बनाकर मानों उन्होंने अपने जीवन 
का उद्दं श्य पा लिया है । इसी प्रकार मानव जाति शास्त्र में रुचि रखने बालों के लिये तो 
भारत जैसे तत्सम्बन्धी सामभ्रियो का अजायब घर ही है। 
थदि कोई व्यक्ति भवननिर्माण कला में अनुराग रखता है, यदि आप सें से क्रिसी 
ने रही के एक कूदे में से वस्तुनिर्माण कला पर प्रकाश डाल सकने में सक्तम किसी छुरी या 
अन्य सामभी पा जाने के हर्ष का अनुभव किया है तो आप जनरल कनिंघम का “भारतीय 
घस्तु कला का सर्वेक्षण?” की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ कर देखिये और मुझे विश्वास है कि आप 


१ विलियम जैबसन हुक (१७८५-१८६५) इजूलैंड के प्रमुख बन्पति विशे) 
षश । वनस्पति उद्यान, क्यू, लन्‍्दन के डाइरेक्टर' । 

५ हैकेल---अरनेस्ट हेनरिक हैकेल (१८३४-१९१९) जर्मनी निवासी था तथा 
अपने समय का प्रसिद्ध जीवविज्ञानवेत्ता था, जिसने अपने तत्सम्बश्धी भारत भ्रमण का 
विस्तृत बुतारत सन्‌ १८८२ में प्रकाशित किया। उसी ने विभिन्न पशुओं की रचनाओ में: 
सामजस्य स्थापित करने की सर्वप्रथम चेष्टा की । ५ 

3 डरिक्स--फारस देश के प्राचीन सोने के सिक्के, जिन पर दारा को मूर्ति 
अंकित थी । अनुवादक--- 
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आज हीक फावड़ा लेकर इस बात के लिये अस्तुत हों जायेंगे कि बौंद्व सम्राटों द्वारा बनवाये 
गये बिद्वारों एवम्‌ निथालयों क्रा उत्खनन करके उनकी वस्तु कला पर पक्राश डालें । 

यदि आपने केवल मनोर॑जन के लिये भी मिक्‍को को इकट्ठा किया हें तो आप 
पायेंगे कि भारत में जितने प्रकार ऊे प्राचीन सिफ्के थ्राप्त ह, उतने अन्य ऊ्रिसी भी देश में 
नहीं | वहों पर आपको पर्शियन, केटियन, प्रोशियन, पार्थियन, यूनानी, सेमिशोनियन, 
सिधियन, रोमन, सुसलमानी, ये सभी प्रकार के सिक्के बहुतायत से मिलेंगे, दो आवेश्य- 
कता होगी केवल उनको खोजने वाली दृष्टि की । जिस समय वारेंन हेस्टिंगजु भारत का 
शर्बनर जनरल था तो उस बनारस जिले में किसी नदी + क्रिनारं एक मिंद्दी का पात्र मिला 
था, जिसमे सोने के एक सो वहत्तर डेरिक्स) थे | इन सिक्‍को फ्रो वारन हेस्टिग्ज ने इतना 
महत्वपूर्ण माना कि उन्हे उपहार-स्वरूप ईस्ट इंडिया कम्पनी के बोड़ शव दिरक्ट्स के पास 
भैजा था और इसके लिये उसने अपने को दानवीर-सा समझा था। दृश्य है कि कर्म» 
चारियों ने उन सिक्कों जो गला डाला । संक्षेप मे उन सित्रका क्रो भाग्य थ्रही रहा कि 
जब्र बारेन हेस्टिंग्ल लौट कर इंग्लेंठ आया तो वे सिक्‍के गायन हो चुके थ। अब यह 
आप लोगा का कार्य $ क्रि इस प्रकार फी कार्यवाहियों को रोक | 


आरत की प्राचीन वैदिक गावाओं ने भारत की पराशिक्र फ्याश्रों पर जो प्रकाश 
डाला हूँ उसके कारणा भारत की पौरागिक कमाओ ने एक सर्वथा संवीन रूप धारण कर 
लिया हैं| वततमान काल भे पौराणिक कवाओ के वैज्ञानिक अध्ययन फी नीच सद्यप्ति पद 
चुकी है फिर भी उसमे अमी बहुत उत्च जोउना शेत्रर आर जोड़ने का यह कार्य 
जितनी अच्छी तरह भारत में क्रिया जा सकता है, उतनी श्रच्छी तरह अन्य किसी भी 
देश में नहीं हो सकता | 
१ उस विषय में हम डा० फर्यु सन को उदधुत किये बिना नहीं रह सकते जिहोंने 
दक्षिण भारत के एक मन्दिर की चर्चा करते हुये लिखा है. “यदि यह सम्भव होता कि 
हम इस मदिर को शब्दों में बाध पाते तथा उसकी एक-एक रचता का दाब्य लिन तैयार 
कर पाते तो पाठकों की समझ में यह बात सरलता से आ जाती कि भारत के हसे मच्िर 
की तुलना एथेंस के पार्थेनन से करना कहाँ तक उचित हैं। यह बात नहीं है कि इन दोनों 
रचनाओ मे साम्य है, इसके विपरीत तथ्य यह है कि इन दोनो में उत्तरी तथा दक्षिणी 
प्रव का अतर है। इनमे से यदि एक प्रथम अक्षर है ती दूसर' अतिम । दोनों कृतियाँ 
दो छोर पर है और इन्हीं के बीच सम्पूर्ण ससार की भवनन्तिर्माए कला समांयी हुई है ॥/ 
(देखिये आर० सी० दत्त का प्राचीन भारत की सक्यता का इतिहास पृष्ठ ५४६) 


अनुवादक-+- 


हम भारत से क्या सीय ? श्७ 


थदि हम अपने देश से प्रचलित वाल कथाओं के मूल स्थान की खोज फैरने का 

प्रयत्न कर तो हम पता चलेगा क्रि हमारे देश के बच्चे जिन कथाओं के माध्यम से 
शतार्दियों से मनोरंजन एवम प्रारम्भिक नीतिज्ञान प्राप्त करते चलते आ रहे हैं, वे कहानियाँ 
सर्वश्रथम भारत से ही केवल हमारे देश में ही नहीं वरन संसार के सभी देशों मे गयी 
“४ हैं १ । अधिकाश इतिहास शोधको का मत हैं कि इन कहानियों ने पूर्व से ही पश्चिम की 
थात्रा की है । आज जिन वाल कथाओं का हमारे घर-घर में प्रचलन है, उन सच का 
आदिश्रोत सर्वृभाग्य रूप से बौद्ध कथायें ही हे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 
इस क्षेत्र मे जितना शोध हो चुका है उससे कई शुना अधिक शोध करने की आवश्यकता 
हैं। अब भी इस सम्बन्ध की न जाने कितनी समसस्‍्याये अपना समाधान पाने की प्रतीक्षा 
ऋर रही है। प्लाटो ने अपने ओ्रटिलस सें एक कथा दी है जिसमें एक गर्दभ शेर की खाल 
ओढद़ कर सभी फो डराता फिरता है । क्या हम यह मान लें कि थह कथा भी पूर्व से ही 
उधार ली गयी है | आप प्रेम की देवी का वह कथानक पढ़े' जिसमें उन्होंने एक चुद्दिया 


इस विषय से श्री रमेश चन्द्र दत का मत भी जानने योग्य है । अपने 
“प्राचीन भारत की सम्यता का इतिहास” में कथा साहित्य के अन्तर्गत उन्होने लिखा है 
कि “अभी विदेशी लोग सभ्यता के पथ पर केवल प्रथम चरण रखने को प्रस्तुत भी नहीं 
हो पाये थे कि ईसा से शताब्दियों पूर्व जातक कथाओं द्वारा आर्यो का कथा साहित्य 
अपनी ज्योत्सना #रा' भारतीय हृदयो को प्रकाशित करने लगा था। पंचतन्न की कहानिया 
सदियों तक कहे सुने जाने के बाद लिखित रूप में सामने आयीं । नौशेरवा ( १४ १-५७२ 
ई० ) के समय में इसका अतुवाद फारसी में किया गया। फारसी भाषा से ये कहानियाँ 
अरबी मे और अरबी से सोमिथत नामक यूनानो विद्वान दवारा शोक भाषा में ले जायी 
गयों । यह घटना सन्‌ १०४५० ई० की है। लातिनी भाषा के विद्वान पासिनस ने इन 
कहानियों की ४क भाषा से लेटिन भाषा मे लिया । सन्‌ १२५० ई० में हिल्र, भाषा के 
प्रस्यात विद्वान रबीजोल ने इन्हें अपनी भाषा मे अनूदित किया। सन्‌ १२५१ ई० में ये 
कहानियाँ अरबी भाषा से स्पेनिश भाषा से गयीं । जर्मन भाषा में इन कहानियों का 
भ्रथम प्रकाशन पद्धहवीं शताब्दी की बात है और तब से योरप की सभी भाषाओं में इस 
के अनुवाद धडल्ले से प्रकाशित होने लगे । इस प्रकार एक हिन्दू दुवारा सप्नहीत पशुओं की 
लोक कथायें कितनी ही शताब्दियों से ससार के बाल परिवार को अपने साधारण पर्तु 
सारगर्भित प्रसगो से मनोरजन के माध्यम द्वारा ज्ञान प्रदान करती चली भा रही हैं ।!” 

इसी से मिलता जुलता मत डा० राइस डेविड्स का भी है । अनुवादक 

*केटिलस--प्लाटो का कं टिलस--क्र टिलस ४११ए “चूकि अब भी "मैंने शेर की 
खाल ओढ़ रबखी है, इसलिये मुक्के हताश होने की कोई आवध्यकता नहीं है । हो सकता 


श्द हम भारत से क्या सीख ? 


को सर्वाह सुन्दरी युवती वना दिया था और सर्वाधिक शक्षिशाली पति पाने की कामना 
से अभिभूत उसने एक मूषक को ही सवाधिक सशक्त पाकर उसी से ब्याह करने की इच्छा 
प्रकट की और विवश होकर देवी को उसे फिर से चुहिया ही बसा देना पढ़ा। क्‍या यह 
कथा संस्कृत की ही नहीं हैं । अवश्य हे, परन्तु आश्चर्य का विषय तो यह हैं कि ईसा रो 
चार सौ वर्षों पूर्व ग्रीक भाषा में लिखित स्ट्रौटिस के एक सुखान्त नाटक में हस कथा का 
समावेश केस सम्भव हो सका | उस प्रकार को उलसानों को सुलभान के लिये भी अभी 
बहुत-सा कार्य करने को पड़ा है| 

इतिहास क सूत्र को पक्रढ़ कर याद इस थोडा और आनीन कल मे अ्रवैश करें 
तो हमे विचित्र समफालीनताओं ऊ दर्शन होते है | भारत की प्राचीन गराथाओं में तथा 
पश्चिम की प्राचीन कथाओ में इतना साम्य मिलता हैं कि यह निर्गाय करना क्टिन हो 
जाता है कि इन कहानियों ने पूर्व से पश्चिम की यात्रा की हैं था पश्चिम से प्रवे की ! 
किंग सालोमन के समय मे भारत, सीरिया और फिलस्तीन मे परीच व्यापारिक शआवा- 
गमन सुविधापूर्या रूप से सुला टआ था। यह बाल इस अकार प्रमाशित होती हैं और 
अब इस तथ्य को विद्वाना की मान्यता भी मिल चुकी हैं कि बाईबिल मे ओकीर देश से 
आने वाले कुछ सामानों के नाम संसक्ृत भाषा के शादा में लिगे गये है। उन सासानों 
में द्यथीदोंत, बन्दर, मयूर तवा चन्दन हैं जिन्हे भारत के श्तिरिक्त श्रन्थ किसी देश से 
आया हुआ माला ही नहीं जा सकता । इस जात को मानने का भी फोई स्पा कारण 
नहीं दिखाई पड़ता कि भारत, फ्रारस की शाड़ी, लाल सागर तथा भुमभ्य सागर ऊे रास्ते 
होने वाला अन्तर्देशीय व्यापार फ्भी एकदम से बन्द हो गया शो | विस समय “बुक आाव 
किग्जु” नामक अन्य लिया जाता रहा होगा उस समय भी एस व्यापारिक आदानश्य्रदान 
के पररातया बन्द होने का कई संकेत नहीं सिलता । 

आप लोग शाह सालोमन + विवेक पूर्ण न्याय फ्री प्रात सन चुके है आपको 
याद भी होगा | यहुद्ियों ने सालोमन द्वारा क्रिये गये निर्गायों को अति विवेकपृर्णा कह कर 


है कि उपरोक्त वर्गान हरक्यूलीज की और सकेत करता हो और शेर की खाल भोदने वाले 
गधे को भारतीय कथा से उसका कोई तात्पर्य न हो । हितीपदेश की एक कथा इस प्रकार 
की है कि “एक बूढ़े गधें ने शेर की खाल भोढ कर चारो ओर घूम-धूम कर खेतो मं 
चरना शुरू किया । उसे शेर समझ कर कोई उसे हांकने का साहस नहीं कर सकता था । 
एक चौकीदार भूरे रग का कोट पहत कर उसे मारते की ताक में बैठा था | कोट के रग 
से भ्रमित होकर गधे ने उसे गधी समझ कर रेंकना मुझ किया और तत्योश मार 
डाला गया । 





रु ““अनुवादक 


इस भारत,से क्‍या सीखे ? श्& 


उन्हे वैधानिकता के प्रमाण रूप में भहण किया है। मैं यद्द स्ड्रीकार करता हूँ कि में न तो 
विधिज्ञ ही हैँ और न मेरा मस्तिष्क ही वैधानिकता पर्सा है। जब-जब मैं सालोमन के 
उस निर्णाय की बात पढ़ता हूँ तो कापे बगैर नहीं रह पाता, जिसमें सालोमन ने एक 


बच्चे को दो &कड़ों में काट कर वादिनी एवम्‌ अतिवादिनी माताओं के बीच बोट देने की 
व्यवस्था दी थी 


आइये हम आपको इसी प्रकार को एक अन्य कथा सुनाव जिससे बौद्धधमोनुयायी 
जन आय; आपस में कहा सुना करते हैं, जिनकी पवित्र साहिंत्य-निधि में इस अकार की 
झनेक कथाये व कहयवतें भरी पड़ी हैं। बौद्धों के त्रिपिटकों) का अलुवाद तिब्बती भाषा 
मे 'कन्जूर? के नाम से हुआ है, जिसमें दो एंसी स्त्रियों की कथा दी हुई है, जो एक ही 
बालक को अपना-झपना कहती थीं। न्यायकर्ता राजा ने दोनों स्त्रियों की बातों को देर 
तक ध्यान से सुना और पर्याप्त देर तक विचार करने के पश्चात्‌ भी वे इसका निर्णय न 
कर सके कि वास्तव से बच्चा किस स्त्री का था। उनकी निराशाजनक मुद्रा देखकर विशाख 
आगे आया और उसने राजा से कहा कि "आप इस निर्णय के लिये क्‍यों घिन्तित दोते हे । 
आप इन स्त्रियो से कह दें कि वे स्वयम्‌ ही इस प्रश्न का निर्णय कर लें । राजा ने।तत्तण 
वैसी ही आज्ञा दे दी। बस, आज्ञा पाने की देर थी। दोनों स्त्रियों मे भयानक रूप से 
लक्षना और छीनाकपटी करना शुरू कर दिया, जिससे घरराकर बच्चा उच्चस्वर से रोने 
लगा । वास्तत्रिक मॉ से बच्चे का यह क्रन्दन न सहा गया ओर उसने छीनाकपटी से 
दाथ खींच लिया और इसी हाथ सीचने के कारण बाद का निर्णाय दो गया। बच्चा दवाय 
खींच लेने वाली स्त्री को दे दिया गया और दूसरी स्त्री को कोड़े मार कर निकाल 
दिया गया। 

मेरा स्वथम्‌ अपना विचार है कि कहानी का भारतीय रूप ही अधिक स्वाभाविक 
हूं, जिसमें मानव 7त्ति के पर्णा ज्ञान का उपयोग किया गया हैं और इस कथा में सालोमन 
द्वारा किये गये निर्णय की कथा से अभिक बुद्धिमत्ता ह। 


अररलीननन»++++नननन 2०+ मन. कननननन-. 


बौद्ध धर्म के समूचे उपदेश तथा विचार प्रणाली को गीतमोत्तर कालीन 
उन्हीं के विद्वान शिष्यों ने जिन ग्रन्थों में सभ्रहीत किया है वे पिठक ( पिठारी ) कहलाते 


| पिटक तीन हैं --(१) स्रत्तपिठक में जो उपदेश है वे' स्वयम गौतम बुद्ध द्वारा कहे 
हुये माने जाते हैं, ( २ ) विनय पिटक में भिक्षुओ और भिक्षुणियों के लिये आचरण के 


लिए बहुत सुक्ष्म नियम दिये गये हैं, ( ३) अभिधम्म पिठक में भिन्न-भिन्न विषयों पर 
शास्त्रा्थ दिये गये हैं अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न लोको मे जीवन की अवस्थाओ पर, शारीरिक गुणो 
'प्र, तत्वों पर अस्तित्व के कारणो इत्यादि पर विचार किया गया है । सल्या नें तीन होने 
के कारण इन्हे तिपिटक कहा जाता है। 

के --भनुवादक 


३० हम भारत से क्या मीखें ? 


] 

आप में से बहुतों ज्ञे भाषाये पढी है | इतना ही नहीं भांषाविज्ञान भी आपने 
पढ़ा है। कया इस संसार मे अन्य कोई ऐसा देश है जिसमे भाषा विज्ञान के सर्वाधिक 
महती समास्याओं का अध्ययन करने की उतनी सामग्री मिलती हैं, जितनी भारत में ? 
थदि कैवल लोक भाषाओं के विकास एवम्‌ उनकी क्षीणता को ही लिया जाय, या भाषाओं 
के सम्भावित मिश्रण पर ही विचार किया जाय (स्मरण रहे कि मे केघल शब्दों के मिश्रण 
को बात नहीं कर रहा हूँ, वरन उस मिश्रण की वात कर रहद्दा है, जिसमे व्याकरण के 
नियम भी सम्मिश्रित हो जाते ह) तो क्या कोई भाषा आर्य भाषा, द्वाविड़ भाषा था सुझा 
लोगा की भाषा का मुकावला कर सकती हैं। इन भाषाओं की इस प्रकार की शवृत्ति का 
पता तब चलता है जब इनके बोलने वालो का सम्पक विभिन्न श्राक्रामक जातियों से होना 
है। आप जानते हैं कि भारत ने अनेकानेक आक्रामक देखा है। इस देश के वासियों ने 
थ्रीकों को देखा, यूजी जाति का आक्रमण देखा, अरबा का बार भी इन्होने सद्दा, फारमी 
क्रामकों ने भी इन पर अपना वल आजमाया। मुसलमानों और सब से अन्त म 
अंगरेजों ने भारत को विजित किया । इन सभी जातियों की भाषाओं से भारत की लोक 

भाषाओं का सम्पक हुआ, परन्तु उनकी सम्मिश्रण अवत्ति ध्यज्षुगश ही रही । 
यदि आपका अनुराग न्यायशास्त्र में हैं तो भारत मे कानून का इतिहास खोजा 
जा सकता है और मर्ज की बात यह है कि भारतवर्ष + कानून का थद्र इतिहास थूनान 
के क्षानन के इतिद्वास से सर्वधा भिन्न होगा । यदि इसकी तुलना रोम के हलिहास तथा 
जर्मनी के कानन के इतिद्वाम स की जाय तो भी यह भिन्नता जाथगी नहीं | हस प्रकार की 
विभिन्नता के बावजूद भी इनमें कुछ समानतायथ भी हागी। न्याग्शास्त्र के तुणनात्मक 
अध्ययन के अलुरागियों के लिय ये विभिन्ननाथ भी रुचि पूर्ण होगी तथा ये समाननाये 
भी | आजकल प्रति वर्ष नयी सामग्रिया प्रकाश में आती जा रही ह्‌। उदाहरणा + लिये 
हस धर्म या समयचारिक सत्नों का नाम ले सकते है, जिनके आधार पर छुत्दोवद्ध विधि 
अन्य प्रस्तुत किये गये है | इस प्रकार की विधि पुस्तकों में मनु को विधियों को उदाहरग 
स्वरूप रक्‍़्सा जा सकता है । एक बार जिसे इतिहासकार लोग मन्नु द्वारा प्रतिपादित 
विधियों की संहिता कद्दते थे और जिसका समय यदि ईसा पू् बारही नहीं तो पांचवीं 
शताब्दी अवश्य आका जाता था। आज उसी को लोग ईसा की वोधी शताब्दी का ग्रन्थ 
मानने लगे हैं। आजकल के लोग उसको संहिता ही मानते हे, न विधि संहिता ही, यहाँ 

तक कि अब लोग न उसको मनु के विधियों की संहिता कहने से भी बचने लगे है| 

यदि आपने विधिनिर्माण की पृ्वस्थितियों म॑ किये गये अलुस॑धानों में अपनी 
झचि लगाथी है तथा उन कायों के प्रति आपके हृदय में प्रशंसा के भाव विद्यमान है, थदि 
उन पूर्व स्थितियों के अति सामान्य रूपों अर्थात्‌ श्रति स्रामान्य राजनैतिक गणों के आरम्भ 
एवम्‌ उनके विकास पर विचार किया है (जिसकी”प्री सुविधा आपको इस कैम्व्रिज विधा- 
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का] 


लय में आ्राप्त है) या विचार करना पसन्द करते हैं तो उन्हें आज भी भारत की ग्राम्य 
रियासतों (म्राम पंचायतों) में आप देख सकते हैं और मुझे! विश्वास है कि इस दिशा में 
आप चाहे जितना भी श्रम व कष्ट उठावं, वह अपुरस्कत नहीं होगा। 

अन्त में हम उस विषय को लेते है, जिसका महत्व हम मानें या न माने हसारे 
जीवन में सब से अधिक है, इस जीवन में सब से अधिक ख्याल हम जिसका रखते हैं, 
जिसको इन्कार करने वाले लोग स्वयम्‌ उसे स्वीकार करने वालों से अधिक महत्ता प्रदान 
करते हैं, तथा जो हमारे जीवन के सारे कामों की प्रेरणा देता है, उसे व्यवस्थित एवम्‌ 
नियंत्रित करता रहता है, जिसके बिना म तो कोई गण ही स्थापित हो सकता है और 
न बहद्‌ साम्नाज्य दही, जिसके बिना न परम्परायें बन सकती हैं, और न विधि निर्माण ही 
सम्भव है, न तो हमें सत का विवेक हो सकता है और असत्‌ की पहचान दही हो सकती 
है, जो भाषा के बाद सर्वाधिक व्यवस्थित रूप में हैं जो मानव एवम्‌ पशु के बीच एक 
अमेद दीवार के रूप में खड़ा है, जो हमारे वैयक्तिक को जीवन सम्भव तथा सह्य बनाता हूं, 
जो इस जीवन का अप्रत्यक्ष रूप से सर्वाधिक गम्भीर श्रोत है, तथा जो हर प्रकार के 
राष्ट्रीय जीवन की सुदृढ़ आधार भित्ति है, जो इतिहासों में सर्वश्रमुख इतिहास होते हये 
भी रहस्यों में सर्वाधिक रहस्य पूर्ण है, हम यदि उस “धर्म? पर ही विचार करना चाहे 
तो भारत के अतिरिक्त इसके उद्भव स्वाभाविक विकास एवम्‌ क्षय के अध्ययन का ज्षेत्र 
ओर कांन सा देश हो सकता है। भारत ब्राह्मणवादियों का देश है, वौद्ध धर्म की जन्म भूमि" 
है, तथा पारसियों का शरणस्वल है, आज भी जहां नवीन बविश्वासो का जन्म होता 
रहता हैं | भविष्य में भी यह अवनति प्राप्त देश संसार का उज्ज्वलतम देश हो' सकता है. 
यदि उन्नीस शतियों की ग्द उसके शरीर पर से कराडी जा सके । 

आप लोग जब भारत में दंगे तो अपने को अतिग्राचीन भूतकाल एवम्‌ अत्ति 
विशाल तथा उज्ज्वल भविष्य के बीच पावगे | आपको उस देश में विभिन्न विषयों पर 
अध्ययन करने के जो अवभर भ्राप्त होगे वे संसार के किसी भी देश में नहीं मिल सकते ॥ 
वर्तमान काल की जिन समस्याओं ने विचारफ़ों' को उलका रक़्खा है, उन्हीं पर आप 
विचार करना चाहें जैसे सामान्य शिक्षा, उच्चशिक्षा, वैधानिक प्रतिनिधित्व की भावना, 
विधियों का एकन्रीकरश, अर्थ, परदेश निवास, दीन संरक्षण विधि इत्यादि या इसी 
अकार की अन्य बातें जो आप किसी को पढाना चाहते हैं, स्वयम्‌ परीक्षण करना चाहते 
हैं या आप निरीक्षण छारा सीखना चाहते हैं तो भारत जैसा क्षेत्र आपको संसार में नहीं 
मिल सकता | इन सभी विषयों के अध्ययन अभ्यापन के लिये भारतवर्ष एक विशाल अयोग- 
शाला के सामान है । जिस संस्कृत के अध्ययन को आप लोग आज इतना सारैहीन समभ 
रहे हैं, उसका अध्ययन कष्टप्रद चाहे जितना दो परन्तु जिस गति से आपने यहाँ कैम्न्रिज 
विद्यालय में शुरू किया है, उसी गति से"यद्द अध्ययन यदि चालू रह्य, तो एक दिन आपके. 
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४... 
सामने ऐसा साहित्य पड़ा होगा जिसमें आजतक किसी ने भी खोज करने का श्रम नहीं 
उठाया है। आपको अपने सतत अध्ययन फ्रे फलस्वरूप ऐसे विचार गाम्भी्य के दर्शन होंगे 


जैसा न आपने आज तक देखा है और न सुना है| उस साहित्य में आपको ऐसी भ्रेरणायें 
तथा शिक्षायें मिलेंगी जो मानव-हृदय के सहाजुभूतिपूर्या अंग उद्दे लित को किग्रे बिना 
नहीं रहेंगे । ४ 

आप लोग मेरी बात पर विश्वास रफ़्खं कि यदि आप लोग श्रपने अमूल्य समय 
में से थोड़ा भी अ्रवक्राशरूप म निकाल कर उपरोक्त कार्यों में से उठ भी करना चाहँगे तो 
आपकी कभी निराश न होना पड़ेगा । 

प्राय+ आप लोग सोचते होगे कि भारत एक सुदृरस्‍्थ, विभिन्न तबा फुलूहलपूर्पा 
दृश्यों से भरा हुआ देश है, परन्तु बात ऐसी नहीं है। भारत का भविष्य योरप में ही 
सम्बन्धित है। हमारा जो इन्डो यूरोपियन संसार है, भारत भी उसका एक गसम्माननीय 
सदस्य हूं । स्थयम्‌ हमारे देश ऊे इतिहास में भारत का अपना महत्वप॒र्गा स्थान है। हमारे 
देश के इतिहास से भी बढकर हैं मानवीय मस्तिष्क का इतिहास ओर हसे यह कहने में 
बड़ी असन्नता होती टै कि इतिद्ास में भी भारत का स्थान महत्वपूर्ण है। 

आप लोग जानते ह कि प्राद्म संसार या भौतिक संसार >े विकास + साधना को 
जुटाने में आज ऊँ विश्व की क्रितनी ही सद्दान प्रतिभायें काम से लगी ह। यदि ठीक-ट्ीक 
कहें तो दम कह सकते है कि झाज के संसार की भम्मूची प्रतिभा फवल एक दी कार्य में 
लगी हुई हैं और बह कार्य हैं भौतिक संसार को पूर्ण विकास तक ले जाना तथा इसी- 
लिये इस संसार फी छोटी से छोटी बातो की जानकारी प्राप्त करना । आज हम पृथ्ची का 
आविर्भाव, उस पर सर्व प्रथम जीवाणुओ का उद्धव, उनका संयुक्की शव विभक्लीकरण, 
जिनके सहारे आगे चल कर इंद्रिय युक्ष शरीर सम्भव दो सका तथा जिन विकास क्रमों से 
होते हुये हम आज अपनी बंततमान स्थिति तक पहुँव हू इन सत्र थातों के विवेचन में लगे 
हुये हैं। में पूछता है कि क्‍या ठीक इसी प्रकार का और इतना ही सहत्वपणा' हमारा 
आन्तरिक संसार नहीं है, क्या बौद्धिक संसार जैसी कोई नीज ही नहीं है, मिसकी विकास 
खकुलाओं का अध्ययन करना हमार लिये आवश्यक हो ! क्या «से आन्‍्तरिक संसार या 
बौद्धिक संसार के विक्रास के इतिहास का अध्ययन नहीं ही करना चाहिये ? किस अकार- 
सर्वप्रथम विधायक तथा निर्देशक आधारो का श्विर्भाव हुआ, क्रिस प्रकार उनमें संयुक्ती- 
एवम्‌ विभक्लीकरण हुआ, फिर किप्र प्रकार तक संगत विचारा' का उदय हुआ तथा किस 
पकार हम निंम्नतम बौद्धिकस्तर से ऊंचे उठकर वर्तमानस्तर तक पहुँच सके हैं, क्या इसका 
अध्ययन-आवश्यक नहीं है। यदि मानव मस्तिष्क के अध्ययन का विचार किया जाय 
जो स्पयम्‌ अपना दी अध्ययन दै या यो कहें कि अपने सब्चे रूप का ही अध्ययन है, तो 
आरत इस क्षेत्र में किसी से भी पीछे नहीं है आप अपने विशेष अध्ययन्त के लिए मानव 
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मरितिष्क की चाहे जो भी शाखा अपनावें, चाहे वह भाषा हो, धर्म हो, पौराणिकता हो 
दर्शन, कानून, परम्पराय, प्रारम्भिक कला हो या प्रारम्भिक विज्ञान, हर विषय का अध्ययन 
करने के लिये भारत ह्वी सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र है। आप पसन्द कर यान करें परन्तु 
वास्तविकता यही है कि मानव के इतिहास की बहुमूल्य एवम्‌ निर्देशक सामग्री भारतभूमि 
में स॑जित है, केवल भारतभूमि में। 

जिन लोगों का भाग्य उन्हे भारत में ले जाने वाला है या जिन लोगो के जीवन 
का एक लस्बा समय भारत में बीतने वाला है मैं उन लोगो को समभा देना चाहता हैँ कि 
ससार में भारत की बास्तविक स्थिति क्या है. या क्या होनी चाहिये। सुके आशा है कि 
इसके साथ इस विश्वविद्यालय के अन्य छात्रों एवम्‌ सदस्यों के हृदय में मैं इस अकार 
की सहाजुभूतिपूर्ण भावना उत्पन्न कर देना चाहता हूँ कि संसार था यों कहें कि सृष्टि के 
इतिहास का हमारा ज्ञान कितना अपूर्णा हें और बौद्धिक विकास के ज्ञान में हमारा अवेश 
कितना कम है और वह सदैव ही ऐसा द्वी रह जायगा यदि हसने अपने ज्ञान के अधूरेपन 
का अनुभव न किया तो । यदि हमने अपने ज्ञान-क्षेत्र को ग्रीक अथवा नारमन इतिहास 
तक ही स॑कु्चित कर लिया था केवल सैंक्सन तथा केल्टस को ही संसार का सब कुछ समझ 
कर सन्तोप करके बैठ गये या हमने अध्ययन की प्ृष्ठ-भूमि में केवल मिश्र, फिलस्तीन 
तथा ब्रेबीलोनिया को ही रखकर काम चलाना स्वीकार कर लिया और अपने सर्वाधिक 
समीपस्थ बौद्धिक सम्बन्धियों को दृष्टि से परे कर दिया और भारत के आरयों के प्रति हमने 
अपने उपेक्षापूर्ण दृष्टिफोणश को न बदला तो हमारा ज्ञान सीमित ही रह जायेगा । हमें 
स्मरण रफसना चाहिये कि सारत के आयो ने संसार में सर्वाधिक आश्चर्यजनक भाषा को 
जन्म दिया हैं। हमारी मौलिक भावनाओं की सरचना में भारत के आर्य हमारे सहकर्मी 
है। उन्होंने सवोधिक स्पष्ट पौराणिक गायाओं को जन्म दिया है। संसार के सर्वोत्तम 
दाशनिक सिद्धान्त को जिन्होंने सोज निकाला है तथा जिन्होंने सर्वाधिक सुपष्ट विधियों 
को निर्मित किया है, वे भी भारत के आरय॑ दी हे । 

इमारी उदार-शिक्षा योजना के अन्तर्गत हमारे स्कूलो एवम्‌ विश्वविद्यालयों में 
जो इतद्यास के अध्याय के बाद अध्याय पढाये जाते हैं, उनकी अपूर्राता हम पर प्रगठ 
दो जायगी यदि हम उस इतिद्ास के भारत सम्बन्धी अभ्याय को समुचित रूप से पढने 
का अयत्न करें तथा स्वृतन्त्र रूप से उनकी व्याख्या करने का कष्ट उठाये । 

आज के इतिद्यासकार जिस प्रकार इतिहास के एक-एक अंग पर खोज करके तथा 
हम प्रकार की इतिद्वास सामग्री को एकन्रित करके जिस विशाल ऐतिहासिक भंडार की 
निरन्तर बूद्धिगत सृष्टि करते जा रहे हैं, उसके कारण हमारा इतिहास का अध्ययन 
असम्भव की सीमा पर पहुँचता दिखाई देने लगा है। इसलिये आजकल के इतिहासकारों 
का दायित्व अत्यधिक बढ़ गया है| इतिहास की इस अति विशाल निधि में विविध 
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इ्ड हम भारत से क्‍या सीक्ष ! 


सामग्रियों के आपसी अनुपात को समझ कर उनको कलात्मक चित्राऊ़न 3े मान्यता प्राप्त 
नियमों के अनुसार इस प्रकार व्यवस्थित कर दें और अनावम्थक्र सामभ्री जो छोट कर 
अलग कर दे, यह दायित्व है आजकल के इतिहासकारों का । उन्हे यह भी देखना चाहिये 
कि इस अकार के पयन तथा छेंथई की किया मे इस बात का भी ध्यान रक्से कि हमारे 
समक्ष वे सभी सामश्रियों अवश्य आ जाये जो हमें संचार के ऐतिहासिक स्तर का पूर्ण 
ज्ञान देने मे सहायक सिद्ध हो सके । इस प्रकार की व्यवस्था शक्ति के फ़रण दी दतिढास- 
कार तथा घ्त्तान्त लेखक का भेद उत्पन्न होता है। डनिहास्कार वो विभिन्न बत्तों के 
अनुपात का ध्यान रखकर उन्हें पाठकों के समक्ष रफ़ना पड़ता हैं, इस व्यवस्था में उसे 
कितनी ही बात गौण समभकर छोड़ देनी पड़ती हैं, जबकि शत लेसक के लिये हर बात 
महत्वप॒ण होती है और यदि उत्त लेखक ने स्वयम्‌ किसी बात का पता लगाया है तो 
वह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मेरा विचार हैं कि यह बात फ्रेडरिक मद्दान्‌ 
से द्वी सम्बन्धित है कि एक वार उसने दुस्तित होकर कह्दा था कि जिन लोगों में प्रश्न का 
इतिहास लिखा हे, उन लोगो ने उसकी वर्दी के बठनों का भी वर्णन करना नहीं छोड़ा । 
शायद उसी अकार के इतिहास अन्धों को ध्यान में रसकर कार्लाइल को भी 
कहना पड़ा था कि उसने इपिद्दास की प्रायः सारी पुस्तक देस डाली परन्तु उनमें से एक 
भी ऐसी न निकली जिनका तथा जिनके लेखकों का नाम आने बाली पीढ़ी को अताया 
जा सके | आश्चर्य का विषय तो यह है कि इस भ्रकार की बातें लिसने बाले कार्लाइल 
की ऐतिहासिक कृतियों में भी अधिकाश बातें ऐसी ही हैं जिन्हें विस्म॒त कर देने से किसी 
द्वानि की सम्भावना नहीं है । 


में एक बात आप लोगों से पूछता हैँ कि आखिर इस इतिहास क्यों पढ़ते हैं ? 
क्या कारण हैं कि इतिहास हमारी शिक्षा का एक सुझु्य अंग क्यो बना हुआ है ! इसी 
लिये न, कि दममें से प्रत्येक के लिये यह जानना आवश्यक हैं कि जिस स्थिति में हम 
आज दिन हैं, उसमें पहुँच पाने दे! लिये हमें किन-किन मंजिलों से गुजरना पढ़ा है। 
अर्थात्‌ इतिहास ही तो एक ऐसा विषय है जो हमें यह बताता है कि दम कहां से चले हैं 
और किन-किन स्थितियों से छोते हुये हम शआआज अपनी वर्ममान स्थिति तक पहुँचे हैं | 
आप कहेंगे कि यदि हमारा अपनी चर्तमान स्थिति का ज्ञान पूर्ण है तो हमें यह जानते 
की क्या आवर्यकता है कि हमने पीछे क्या छोड़ा हैं| म॑जिल पर पाँचे हुये व्यक्ित को 
खत्म किये हुए रास्ते की जानकारी यदि न भी रहे तो कोई हानि नहीं हो. सकती परन्तु 
मैं कहता हैं कि उस रास्ते की जानकारी अत्यावश्यक है, और यह आवश्यकता केवल 
उसी के लिये नहीं है वरन्‌ सारे समाज था यों कहें कि आने चाली पीढ़ी के लिये भी है। 
क्योंकि इस जानकारी के अभाव में अत्येक जिज्ञासु व्यक्ति की फिर उसी रास्ते से चलना 
पढ़ेगा। अपने पूर्वजों या यो कहें कि पूर्व॒वर्तों ज्ों के अनुभव का लाभ यदि हमें न 
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मिले तो उन्हीं अनुभवों को श्राप्त करने के लिग्ने हमें फिर से नया प्रयत्न पारम्ध करना 
पढ़ेगा | इतिहास दी हमें अपने प्र्ववर्ती लोगों के अनुभवों, उनकी सुविधाओं एवम्‌ 
कटिनाइयों का ज्ञान कराता हे और इसी ज्ञान के सद्दारे हम उनकी खुविवाओं को गहरा 
करते हुये तथा उनकी कठिनाइयों से बचते हुये इस अपने जीवन मार्ग को अधिक 
सुविधापण तथा सफल बनाने का प्रयत्न करते है। केवल इतिहास ही हमें इस अकार की 
प्रेरणा दे सकता है कि हम अपने पेजों से भी आगे ओर ऊँचे पहुंच सकें | जिस प्रकार 
एक बच्चा अपने पिता से यह पछु सकता है और उसका यह पूछना एकदम स्वाभाविक 
है कि जिस भवन मे वह सुरक्षा एचम शान्तिपूवंक रह रहा है, वह किंसका बनवाया हुआ 
है या जिस प्रकार चह यह पछ सकता है कि जिन खेतों से उत्पन्न अन्न से हम पोषण 
प्राप्त कर रहे हैं, उन खेतों की ऊवड-खाबड़ एवम्‌ घनस्पतिमय भूमि को साफ एवम्‌ समतल 
ररके खेतो का रूप किसने दिया है, उसी प्रकार हम भी अपने इतिहासकारों से पूछ 
सकते हैं कि हम यहाँ तक कहाँ से तथा किन-किन मार्गों एवम्‌ मंजिलों से छोते हुये 
पहुँचे हें तथा आज जिसे हम अपना कहने में किसी प्रकार के संकोच का अनुभव नहीं 
करते वह हमें कहों से ओर कैसे मिला है। आगे चल कर इतिहास हमें कितनी ही 
बेकार बातें भी बताता रहता है, परन्तु उसका सर्वाधिक पमुख लक्ष्य यही होता 
है कि वह हमें अपली पर्ब स्थितियों से अवगत कराता है, हमें अपने पर्षजों के 
विषय में बताता हैं तथा आने वाली पीढियों के बारे मे भी संकेत करता है । 

जहाँ तक हमारे बौद्धिक पूर्वजों का प्श्न हे, हम लोग यहूदी हैं, ग्रीक हैं तथा 
रोमन्स हैं, यहाँ तक ऊ्रि सेकेसंस भी । हम मानते हैं कि जिस यूरोपियन 
को थह ज्ञान नहीं है कि उस पर भीस, रोम अथवा जमनी का कितना ऋण है, उसे न 
तो हम संस्क्रत ही कहेंगे और न शिक्षित ही, क्योंकि इस ऋण के न जानने का तात्पर्य 
है अपने इतिहास का अज्ञान। इस बात को न जानने मानने से हमारा समूचा 
पिछला इतिदास ही तमसाउत्त हो जाता है, ऐसा तमसाबृत्त कि हमारी दृष्टि उसे देख 
पाने में अपमर्थ-सी हो जाती है। उसे यह तो पता ही नहीं लग सकता कि उसके पर्य- 
घतों लोगों ने उसके लिये क्या किया है. और इस अज्ञान का तालर्थ यह होगा कि उसके 
लिये न केवल अपना ही इतिहास अज्ञात है, परन्‌ समूने संसार के इतिहास का भी | 
इतिहास को न जानने वाला व्यक्ति अपने एवम्‌ अपने समाज घ राष्ट्र के ऊपर पर्वजों का 
जो ऋण है, उसे स्वीकार द्वी नहीं कर सकता अतः उससे ऐसी आशा करना व्यथ दी है 
कि वह अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिये कुछ कर जायगा। घह ऐसा कुछ कर ही 
नहीं सकता जो उसकी सन्‍्तानों को सुविधा प्रदान करे । उसके लिये जीवन एक बालू की 
श्र छुला के समान होगी, जो कमजोर तो होगी द्वी, विष्छिन्न भी होगी, उसमें संयोजिका 
शक्ति का पर्णा अभाव होगा । इसके विश्वरीत हमारा जीवन उस विद्युत्‌ १४ छुला के समान 
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होना चाहिये जो न केवल हमें अपने पर पवजों के ऋण का स्मरण दिला कर हीः 
अनुप्रमाणित करती रहे बरन्‌ भविष्य के लिये शुघर आशार्य दिलाकर हमें सम्तोष भी प्रदान 


करती रहे एवम्‌ इस अकार हमारे भूत को वतमान और वर्तमान को भविष्य से 
जोड़ती रहे । 


आइये, हम अपने धरम (रिलीजन) से ही आरम्भ कर | कोई भी व्यक्त तब तक: 
ईसाई धर्म की सम्भावनाओं को पूर्णतया हृदयंगम नहीं कर पावेगा, जब तक कि वह 
' थहुदी जाति के विषय की कुछ जानकारी प्राप्त न कर ले। यहूदी जाति विपयक्र ज्ञान 
प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि ओहल्ड' टेस्टरासेंट के पष्ठों को पलाठा जाय। यहूदियों 
का प्राचीन संसार की अन्य जातियों से क्या और किस प्रकार का सम्बन्ध था, थहूदियों 
के अपने पिद्धान्त क्या थे तथा उनके कौन-कौन से सिद्धान्त समूचे सेमेट्रिक वर्गाय लोगों 
की सम्पत्ति थे था प्राचीन राष्ट्रों के जनों से ऐतिहासिक सम्बन्ध स्थार्पित करके यहूवियों नें 
किन नेतिक एवम्‌ धार्मिक भावनाओं की प्रेरणा ग्राप्त की थी, इन सब बातों का रुस्‍्पप्य 
ज्ञान ग्राप्त करने के लिये हमें वेबीलोन, फारस तथा फोनीशिया के इतिहास की ओर ध्यान 
देना होगा | यह हो सकता है कि आज वे जातियों विस्मृति के गर्भ में विल्लीन हो गथी 
हों और बहुतों को यह कहने की इच्छा (और बह दुच्छा स्वाभाविक हैं,। होगी कि जो मर 
गये हैं, उनकी कब्रों को कौन खोदे, था कि हमें उन ममीज से क्या तैना है! परन्तु इनि- 
हास की धारा सदा ही अजल्ष रही हैं। भूत से वर्तमान का जो तारतस्थ बैंथा हशा हैं 
उसके कारण आप लोगों को अपनी ही शभ्यता वे संस्कृति में क्रितमी ही ऐसी बाते 
मिछेंगी जिनके लिये हम वेविलोन, फारस, मिश्र एवम्‌ फोनीशिया के ऋणी ई 
हमसें से अधिकांश के पास्त घड़ी हैं । हम अपनी-अपनी घड़ियों में नित्य समय 
देखा करते हैं, परन्तु हममें से कितनों को पता है कि घंटे को साथ मिनट में विभक्त करने 
का प्रारम्भ. कब से और किनके द्वारा प्रारम्भ किया गया | दमको जानता चाहिये कि साठ 
मिनटों की यहं योजना वेविलोन निवाधियों की है। हो सकता हैं कि थद्ध थौजता ब्रट्टिपशों 
हो, फिर भी यह जैसी कुछ है, वद्द हमें यूनानियों एम रोम निवासियों से मिली है और 
उन लोगों ने इसे बेबिलीन से ही अहण किया था। ईसा से एक सौ परधास वर्ष पूर्व 
हिस्यारकश ने इसे बेबिलोन से प्राप्त किया और एक सी प्यास ईसवी में टालोगी से 
इसे प्रचारित किया । जिस समय फ्रांस देश के विद्वानों ने हर पैमाने को दशमलब पदूति 
के अनुसार बनाया तो भी उन्होंने इस मिचट एवम सेकेडों की श्ोजना वो उगों की स्यीं 
रहने दिया | ऐसा दो ही कारणों से हो सकता था | या तो उन्हें यह श्ोजना ही सर्वाधिक 
उत्तम जानू पड़ी था वे इस योजना का दाशभिक्त झप प्रस्तुत ही न कर पक्के । आपकी 
' ज्ञानना चाहिये कि ग्रत्येक पैमाना केवल मानव के क्रिया-कलापों से ही सम्बन्धित हैँ, जब 
कि घन्टा, सिनट एवम्‌ सेकंड की योजना सृष्टि के गणित से सम्बन्धित हैं। जो कुछ भी 
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हो आज तक किसी देश के किसी भी विद्वान ने इस थोजना को परिवर्तित करने की कौन 
कहे, इससे सुबार करने का भी नाम नहीं लिया। बेविलोन के विद्वानों द्वारा प्रस्तुत इस 
अन्टा, मिनट, सेऊेड की विभाजन क्रिया को समूचे सैसार ने मान्य कर रखा है । 

हममे से प्रत्येक व्यक्ति पत्र लिखता दे और उस पत्र लेसन में हम अपनी वरण- 
भाला का प्रयोग करते हैं। हम जानते हैं या यो कद्टे कि हमें जानना चाहिये कि इस वर्ण- 
भाला के लिग्रे हम रोसनों एवम यूनानियों के आभारी है, यूनानी लोग इस वर्णमाजा के 
लिये, पोनीशियनो के ऋणी हें और फोनीशिया के लोगों ने इसे मिश्र से सीखा | यह वर्ण- 
माला अपूर्ण या ब्रुटिपूणा हो सकती हे और जैसा कि ध्वनिशास्त्र का अल्येक विद्यार्थी 
जानता है फ़ि यद्द त्रटिपूर्ण है, परन्तु बह जो कुछ भी है और जैसी कुछ है, हमें उसके 
लिये मिश्र तथा पोनीशिया का ही आभार मानना पड़ेगा | इस प्रकार हम जो कुछ भी 
'लिखते पढते हूँ, उसके एक-एक अचार में मिश्र के गूढाक्षरो की छाया स्पष्ट रहती है । 


इसने फ्रारस से क्‍या लिया है ? उनकी देन कुछ अधिक नहीं है, क्योंकि उनकी 
जाति में अनुसन्धान एवम्‌ आविष्कार की प्रउतत्ति नहीं रही, या यदि रही भी तो अत्यल्प, 


जिसे आगे बढने की न तो प्रेरणा दी मिली न उत्साह | इसलिये उनके पास जो कुछ था 
भी उनका निजी नहीं था, उत्युत उन्होंने अपने पड़ोसियों से लिया था। ये पड़ोसी थे 
चेविलोनिया तथा असीरिया के निवासी । फिर भी उनका कुछ न कुछ ऋण तो दम पर है 
ही । उनका सर्वाविक प्रसुय एवम्‌ सबसे बढ़ा ऋण तो हम पर वही है कि उन्होंने यूना- 
निथो के मुकाबले मे अपने फो पराजित हो जाने दिया । आप लोग मेरी इस बात को सुन 
कर मन ही मन हेंसे नहीं बरन्‌ यह सोचे कि यदि फारस देश वाले थूनानियों के समच्ष 
हार न गये होते तो आज संसार किस स्थिति में होता । यदि मराठों के युद्ध में यूनानी 
पराजित हो गये होते तो बात-बात में जिन यूनानियो का आभार मानने की परम्परा-सी 
चल गयी है, उस यूनानी जाति एवम्‌ उनकी सभ्यता का क्या हुआ होता । ऐसी दशा 
में आवश्यक था कि फ्रारस बालों ने यूनानियों को न केबल दास ही वना लिया होता, 
बरन्‌ उनकी सभ्यता, संस्कृति तथा विद्या भी विनाश के गर्त में जा पडी होती | यूनान की 
विद्वत्ता का अन्त होने का एक परिणाम थद्द भी हो सकता था कि इसमें आज भी अविया, 
अज्ञान एवम्‌ मूढता का ही आधिक्य होता | इस ढंग फी विचार-अणाली द्वारा यह प्रतीत 
होगा कि फारस देश की उपरोक्त पराजय भी मानवता की प्रगति में यदि अत्यक्ष रूप से 
नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से ही सहायिका बनी | मैंने इस विंचार अणालोौ को इस स्थल पर 
क्रेवल इसलिये अस्तुत किया है कि आप छोग इस बात को अच्छी तरह समस्त जायेँ कि 
इस प्रफार की सम्भावनाये केवल यूमानियों एवम्‌ रोमनों की हीं सभ्यता एबम्‌ विद्या के 
सम्बन्ध में ही नहीं उपस्थित हुईं, बल्कि किसी समय में सैवसन ने तथा आग्ल सैबरसन 
जाति भी इसी प्रकार अप्रियूजकों का कस बनते-प्रतते बैंची और उनकी सम्यता को 


बे पी 
रैंप, हम भारत से क्या सीखे ? 


पल्‍लवित एवम्‌ पुष्पित होने का अवसर मिल गया कि आज उनका नाम भी जीवित रह 
पाता था नहीं, इसे सर्वान्तर्यामी के अतिरिक्त और कौन जान सकता है । 

यह सब तो हुआ फारस की अप्रत्यक्ष देन के सम्बन्ध में | अत्र एक्र अत्यक्ष देन 
की भी बात सुनिये | कम से कम एक विपय से हमें फारस का प्रत्यक्ष ऋगणा स्वीकार ही 
करना पड़ेगा । हमारी भुद्रा-्थणाणी सें दांदी का सोने के साथ जो नि्वाध सम्बन्ध चला 
आ रहा है, उस सम्बन्ध को सर्वश्रथस स्थापित करने का श्रथ पारमी लोगों को ही है। 
निस्फमन्‍्देह उस अनुपात का स्रबगतम निश्चय वेविगोन में ही किया गया था, 
परन्तु फारसी साम्राज्य ने ही इसे एक मगाली का हप देकर हंस प्रवशित किया और वहीं 
से उसे ऐतिहासिक महत्व मिला । पारसी साम्राज्य से ही यह प्रणाली थूशसनन्‍्थधिकुन 
एशियाई देशों में फैली और उन देशों से यूरोप के देशों भें प्रकलित हुई और यमन-लत्र 
थोड़ी सी विभिन्नताओं के साथ यह प्रणाली आज़ भी सर्वस्म्मत प्रगाठी £ ॥ 

एक टेलेन्ट विभाजित किया गया था साठ भागों मे, जिनमें से झठोदा की मिला 
कहते थे | एक मिना को साठ भागों में दीँड कर प्रलेक की शेक्रेत कहते थे। आप दैशोगे 
कि यह विभाजन टीक उसी प्रकार का * जिस प्रकार घस्टा सिनढों में समा मिक्र/ “केडो 
में बाँटे गये थे | ऊपर हमने कहा है. कि बह विभाजन वेबिदांसन का £। मेगा सिलार है 
कि साठ भागों में यह विभाजन इतीलिय स्वीकार क्रिया गया था कि सं से दीन की 
संख्याओं में साठ ऐसी संख्या है जिसके सबाधिक गुगान स्वैंड शोसे है या जो सर्वाधिक 
संख्याओं से विभाज्य है। इसीतिये उसे स्वीकार भी किया गया और उसीलिय हगे टोगी 
ने मान्यता भी अधिक दी | शेकेल का अनुवाद यूनानी भाषा में 'स्थ्टर! क्रिया गया और 
एश्रेन्स का सोने की स्टेटर मुद्या पारसी शेकरल नाम की मुद्रा के समान ही कोशस हारा तथा 
अल्लेग्जैंडर के समय तक सोने के मिना के साथवे अंग के बराबर ही होता रहा और इस 
प्रकार के पैमाने में वह हमारी सावरेन नामक मुद्रा के बहुत द्वी समीप हैं | भांदी का सोने 
के साथ एक व तिरद था ११५ का रकखा गया था। इस प्रकार यदि एक कांदी के शे कल 
का वजन तेरद व दस के अन्नुपात में रक्सा गया रहा हो तो बह सिक्का बहुत कुछ उसी 
ढंग था आलुपातिक मूल्य का रहा होगा, जैसा कि आजकल का हमारा क््ोरिन है |! 
चांदी के शेकेल के आधे भाग को ड्राक्मा कहते थे ओर इमीलियगे एक द्राक्मा हमारे 
शिक्षिंग का वास्तविक पूर्वज हैं।..... 

आप एक बार फिर कह सकते हैं कि सोने व चांदी का आपेक्षिक मूल्य स्थापित 
करना खुद अपने में ही एक महान भूल थी और बह भूल आ्राज तक चली आ रही है।, 
इस अकार का मूल्यांकन त्रुटिपूर्णा है या नहीं, इस पर हमें नहीं विचार करना है । मैंने तो 
इस तथ्य को आपके सामने इसखियें प्रस्तुत क्रिया हैं. कि आप इस बास को स्पष्टनया' 
समझ जाये कि यह संसार किस प्रकार प्योजित £, किस प्रकार इसके एक देश का इनिद्यस् 














कफ 
हम भारत से क्या सीख ? हे 


ही 
दूसरे से बेंधा हुआ हैं तथा किस अकार हम न केवल अपने द्वी कष्ट एवम्‌ श्रम का बरन्‌ 
अपने पूर्व॑चर्तों जनों के भी कष्ट और श्रम के सुफलों को भी भोग रहे है। हमारे कहने का 
तात्पर्य इस समय केवल इतना ही हैं कि आप इस बात को तथा इसकी महत्ता को भत्ती 
भांति हृद्य॑गम कर लें कि जिस दुनिया में हम और आज सुख पूवंक रह रहे हैं, उसे हमने 
आपने ही इतना रुविधापूर्या नहीं वनाया हैं तथा इसे बनाने से कितने ही ऐसे लोगों के 
भी द्वाथ लगे हू, जिनकी आज स्थृति भी शेप नहीं रह गयी हैं। हमारे कितने पूर्व 
चर्तियों ने हमारे संसार को वर्तमान रुप देने के लिये न जाने कितना श्रम किया है, भले 
ही उनके शरीरों में कोई अन्य रक्त प्रवाहित होता रहा हो, या उनकी कपालास्थियाँ चाहे 
जिस प्रकार की रहो हो । 
यदि वर्स के वियय में यह सत्य हू कि उसे सवा गीण रूप मे समभने के लिये हमें 
न कैवल उसके उद्भव-स्थल, जन्म समय तथा विकास क्रम को ही सम+ लेना चाहिये 
बरन्‌ जिन परिस्थितियों में उस धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, उसे भी जान लेना चाहिये, यदि धार्मिक 
अनुसन्धान सम्बन्धी विपयों मे यद्द सत्य है कि हमारे धर्म का अध्ययन करने के लिये हमे 
मेसोपोटामिया के आचीन लेखो, मिश्र के गूढाचरो में लिखित पुरोहितों के लेख तथा फोनी- 
शिया एवम्‌ फारस देश फ्रे ऐतिहासिक स्मारकों का अध्ययन आवश्यक है, तो यह भी सत्य 
है कि अपने बौद्धिक जीवन को उसके समझ रूप में तथा उसमें संयोजित उसके विभिन्न 
अंगों को अलग-अलग ज्ञान प्रात करने के लिय्रे हमे फितने ही लोगो का एवम्‌ उनके ज्ञान 
का सद्दारा लेना पड़ेगा | यदि हम धार्मिक रूप से सेमेटिक था यहूदी है, तो दाशेनिक रूप 
से यूनानी हैं, राजनीति में हम रोमन दे, नैतिक रूप से हम सेक्‍्सन है और इन विभिन्न 
अंगों के विभिन्न देशीय होने का मतलब यह हुआ कि यदि दस अपनी शिक्षा को उदार 
शिक्षा बनाना चाहते हैं, विवेक पूर्ण बनाना चाइते हैं भौर उसकी ऐतिद्ासिकता को जीवित 
रखना घाहते है तो हमे न केबल औक, रोमन तथा सैक्सन इतिहास का ही अध्ययन करने 
की व्यवस्था करनी होगी बरन्‌ हमे अपनी शिक्षा ध्यवस्था उस पकार की बनानी होगी 
कि हमारे छात्र यह भी समझ सके कि हमारी सस्यता का अवाह किस भ्रकार यूनान से 
इटली पहुँचा और किस प्रकार जमनी से होता हुआ हमारे द्वीपों में पहुँचा । मैं यह स्पष्ट 
कर देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की शिक्षा,व्यवस्था के अभाव में हमारे बौद्धिक विकास 
क्रम का ज्ञान अधूरा ही रद जायगा। 
आप कह सकते है और ऐसा कहने की आपकी इच्छा भी हो रही होगी कि यहाँ 
तक तो ठीक है कि हम अपने ज्ञान को सम्पूर्णता देने के लिये उपरोक्त सभा देशों को 
अध्ययन का औरचित्य एवम्‌ उसकी आवश्यकता को स्वीकार करते है और उनका अध्ययन 
करने में हम आगापीछा भी नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि जो हमारे बौद्धिक पूर्वज है और 
जो संसार के ऐतिहासिक साम्राज्यों में ऋषना विशिष्ट स्थान रखते हैं, उन वेबिलोनियाँ, 


४० हम भारत स्रे क्या सीखें 


फोनीशिया, मिश्र, यूनान तथा रोम के निवासियों झा आभार हम स्वीकार करते हे, 
हमारी इस सूची में भारत को क्यो लिया जाय ? शिक्षित कहलाने के लिये पूब निश्चित 
जिन बोझ का वहन करना हम सब के लिये आवश्यक बना दिया गया है उन्होंने हमारे 
मस्तिष्कों को पहले से भी दवा रफ़्सा है, फिर क्या आवश्यकता है कि हम भारत 
के अध्ययन का बोमा भी व्यर्थ हो अपने सरों पर रफ़ ले ! जो स्मरगा शक्ति पहले से हो 
भाराकान्त हो रही हो, उस पर और भी बोका रसने से कया लाभ, जब कि उस अतिरिक्ष 
बोम से हमें कुछ भी मिलने की आ्राशा नही है ! आप पछना चाह रहे होंगे कि भला इसने 
सिंबु तथा गंगातीर के उन काले निवासियों से क्या पाया हैं कि हम उनका आभार स्वीकार 
करें और व्यर्थ में उनका, उनके धर्म का, उनकी सस्यता एवम संरक्षत का तथा उनकी 
भाषा एवम्‌ उनके साहित्य का अध्ययन करने जाजर अपने पहले से ही दबे मस्तिष्क पर 
और भी दबाव डालें | हमारे मध्तिक में अध्ययन करने योग्य पूर्ण निधारित सामभ्री ही 
क्या कम हैं जो हम उसमे भारतीय सप्नादों के नाम भारतीय द्सिहास डी घटनाये, उन्तकी 
तिग्रियाँ, उनके कार्य तथा उन काया के कारण तथा परिणामों की ह हुवा को भी उसी में 
ओर भर लें ! 


आपके इस भ्रश्ल में पृछ ओवित्य है, हम में मानता हूं। में यद् भी मानता हूं 

कि प्राचीन काल के भारतीय हमारे पूर्पन उस प्रकार के नहीं है, जिस प्रकार के पूर्ण 
सहूदी, रोमन, यूनानी था सैबसन दे, उनसे हमारा प्रत्यक्ष सम्बन्ध बैंसा नहीं है जैसा इन 
लोगों से है, फिर भी भारतीय लोग उस शाखा के समानोदक है, जिसमे हमारी भाया था 
सम्बन्ध है अर्थात्‌ जिससे हमारा विवारों का सम्बन्ध हैं | एफ बात और भी है। भारतीयों 

का एतिद्ामिक साहित्य * सर्वाधिक विशाल हैं, उतना विशान ऐमिहामिक साहित्य अन्य 
किमी भी जाति का नहीं है | हम साद्व्य की पिशेषता यह हैं कि वह इस प्रकार के 
सुपराव्य एवम सम्पूर्ण रूप में हमारे लिये सुरक्तित है कि इस जो कुछ और मितना वृद 


३... ?मरकनकासाधाआाबक, 


१/हिस्टों आब ऐनशिय्रेट सस्कृत लिटरेचर पृष्ठ ३१ पर भैक्समूलर ने लिखा था 
कि “हिन्दू दार्गनिकों की जाति थी । उनका संघर्ष विचारों का सधर्प था "उनका अतीय 
सृष्टि की समस्‍या थी'" "*'उनका भविष्य अस्तित्व का प्रझन था * इसलिये यहू कहना 
च्यायोचित है कि 'बिदव के राजनैतिक इतिहास में भारत का कोई स्थान नहीं है ।* 

ऐसा लगता है कि उपरोक्त वाक्यों के लेखकों के समय तक मैमसमूलर को पूरा 
महाभारत पढने का अवसर नहाँ प्राप्त हुआ था अन्यथा भहाभारत के अग्य राज सस्या 
सम्बन्धी स्थुलो के साथ वे शान्ति पर्व का यह इलोक,ग फोसे भूल जाते “सर्वस्य जीवलोकस्य, 
राजधर्म' परायणम्‌ |! 
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है] 


इस से सीख सकते है, वह अन्यत्र सम्भव नहीं है| इस साहित्य के सहारे हम अपनी बौद्धिक 
पूर्वापर “खला की उन कड़ियो को आसानी से पा सकते हैं जिन्हें इम आज तक खोई 
हुई सममे बेठे थे। उससे भी महत्वपूर्ण एक विषय है जिसे हम फ़िंसी भी प्रकार छोड़ 
नहीं सकते और वह विषय है मानव तथा बन्दर के बीच की स॑योजिका कड़ी, जिसका पता 
भी इमें भारतीय साहित्य भंडार से द्वी मिल सकता है, संसार के किसी भी जाति के 
साहित्य से नहीं । 

शाप लोगो को यह वात समझा लेनी चाहिये कि अभी में भारत के उस साहित्य 
की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आज हमें सुरूभ है, हम बात कर रहे हैं. भारत की भाषा 
के सम्पन्ध में अर्थात्‌ संसक्ृत भाषा के सम्बन्ध में | अब इस वात को कोई नहीं मानता 
कि मीक, लैटिन तथा आरलसक्सन भाषाय संस्क्ृत भाषा से ही निशरुत है। कुछ दिनों 
पूर्व ऐसा माना जाता था, परन्तु अय यह प्रमाशित हो गया है कि संस्कृत उद्ची वक्त की 
एक समानोदक शाखा हैं, जिससे प्रीक, लैटिन तथा आग्ल सेक्‍्सन भाषायें निकली हैं। 
केबल इतना ही नहीं धरन्‌ यह भी प्रमाणित किया जा चुका है और लोग यह मानने भी 
लगे हे कि केवल उपरोक्त भाषाय ही नहीं बरन्‌ व्यूटनिक परिवार, केल्टिक परिवार, 
स्नैवनिक परिवार की सभी भाषायें, बल्कि इससे भी आगे बढ़ कर फारस तथा आसॉनियाँ 
की भाषायें भी उसी भाषा बच्त की शाखायर है, जिससे संसक्षत निकली है। 

आप पूछेंगे या पूछना चाहेंगे कि फिर ऐसी कौन सो विशेषता संस्क्रत भाषा में है, 
जिसके कारण हमे उस पर विशेष ध्यान देना चाहिये या आप यह जानना चाहेंगे कि 
इनिहासकारों की इष्टि में इस भाषा का इतना अधिक महत्व क्यों है। 

आपके प्रश्न के उत्तर में श्रथम बात ग्राती है इस भाषा की आचीनता। संस्कृत 
का समय ओऔऊ भाषा के समय का' पूर्बवर्ता है, परन्तु इस सामाय्रिक आचीनता से भी 
अधिक महत्वपूर्ण हैं इस भाषा को सुरक्षित रफने की वह अनोखी स्थिति, जिसमें आयों 
की थह भाषा हस लोगों को मिली है। संसार भीक एवम्‌ लैटिन भाषाओं को सदियों से 
जान रहा था और लोग यह अनुभव कर रहे थे कि इन दोनों में किसी न किसी अकार का 
साम्य अवश्य है, परन्तु लोगो फो यह नहीं सूभा रहा था कि इस साम्य को समभाया कैंसे 
जाय | +मभी तो ऐसा होता था फ्रि ग्रीक भाषा के किसी शब्द की व्युत्पत्ति का रहस्य लैटिन 
भाषा में दिखाई पड़ जाता था, ओर कभी लैंटिन भाषा के क्रिसी शब्द का मलरूप ग्रीक 
भाषा में भलक जाता था। कालान्तर मे जब आचीन व्यूटनिक भाषाओं, जैसे गोथिक 
तथा आग्लसफ्सन भाषाओं के अध्ययन की परम्परा चली, साथ ही विद्वानों ने केल्टिक तथा 
सलावनिक भाषाओं का भी अध्ययन प्रारम्भ क्रिया तो यह बात धीरे-बीरे स्पष्ट होने लगी 
कि इन सभी भाषाओं में वैसी ही एक रूपता है, जैसी एक रूपता एक ही परिवार के 
विभिन्न देशवासी व्यक्षियों मे होती है ।,झब लोगो के सामने यह पश्न आया कि यद्द रूप- 
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साम्य' सम्भव कैसे हुआ । इससे भी कठिन दूसरा प्रश्न यह सासने आया कि हल साम्यताओं' 
की पृष्ठ भूमि में इन अनेक सापाओं के बीच इतना अ्रन्तर ही कैसे सम्भव हे सका । अी 
विद्वान पहले ही अश्न का तक संगत समावाल ने कर पाये थे कि दूसरा प्रश्न भी सासने 
थआ गया | इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए अतेक विद्वानों ने हाथ पाव सारा, जसीन 
आसमान ऊे ऊुलावे मिला और किलनी ही तपतीन सारहीन एयम संगतिहोन याले कही 
सुनी गयी | उन तमाम काठेनाइयों को समाधान तब लक नहीं भिल सका, चय् सक्क कि 
विद्वानों ने अपनी अध्ययन सूची में संस्कृत की सम्मिलित क्री क्िया। इधर संस्कत का 
अध्ययन आरम्भ किया गया ओर उभर अनेक भाषा स्फ्यस्ती गाने सुलझाने जगी। 
सभी प्रण्नों' पर प्रकाश पहने तगा और उस प्रकाश से पिताशों थी 'गनेन्‍्थाने प्रश्नों का 
तकसंगत, सारमय एवम संगतिपूर्ग उत्तर मिलने जगा। अभी लक 4 ली आपाये 
विभिन्न परिवार की सम की जाती थी, एक भाषा देरारी सात्रा कं विंत चिदं॥ जानी भानी 
जाती थी, परन्तु संस्कृत फे पदायग होते हीं उनका वैशिन्स एवयू विदतल जाता राय 
आर वे सभी साषायें स्पष्ट रूप से एफ पी परिवार की विलिव उसो ने -या।ी ४६ कन्याओ 
के समान सिद्ध सो गयी । उनका विदेशीपन जाता रहा और जंत नै”र में आई लडकिया 
अपने सयुराग फी विनिमताओआ का त्याग कर पितृकश में ससान अधिकार से अधिस्ित 
होती #, बैस दी सभी भाषाये अपने-अपने उचित हआान पर समादीन हो गयी, व्यवश्य ही 
संस््धत ने सर्वाप्रजा का स्थान ग्रहगा क्रिया । उड़ी बहन को कितनी ॥ एसी जासा को पता 
था, जिनका लेशमात्र भी छोटी बहने नहीं बता पायी थी । उन जाला तो सा थी 3 जानसी 
दही नहीं थीं या भूत गयी थीं। बूमरी भाषाओं ने हमें उन्हे भी चढीं दिया, ऐसा समझ 
लेना भी सत्य की उपेक्षा ही होगी। संस्कृनेतर सापाओं में सासूहिक रूप से सानवीग्र 
मस्तिष्क के निस अयाय को जन्म दिया, वह अलग-अलग यहूरी, औक, ढँटिन तथा 
सैक्मन अध्यायों मे कही अधिक महत्वपूर्ण था । 

जिस प्रक्रिया के द्वारा इतिहास के उप आवीन श्रभ्याय की अर्तुत क्रिया गया, बह 
आंत सावारणा प्रक्रिया थी। ऐसे शब्दों को चुन लिया जाता हई जो आर्य परियार की 
सातों भाषाओं में समान झप एवम्‌ समान अथों में अयुक्त होते है । और आपको यह जानकर 
आश्चर्य दोगा कि इन्हीं शब्दों में हमारे वास्तविक पूर्व-पुदपों के विचारों का गारा इतिहास 
छिपा पड़ा है जो सर्वप्रफारेण वास्तविक एवम्‌ विश्वसनीय है| थे इतिहास उस समय के 
बारे में बताता है, जब आर्य लोग केबल झआर्य ये अर्थात उनका विभाजन नहीं हृश्आ था । 
तब वे न तो हिन्दू थे, और न पारती या प्रीक था रोमन या केल्ट या स्वावतिक ही । पैसा 
भी हुआ दै कि उछ भाषाओं से कुछ शब्द गायव भी हो गये है, परन्तु फिर भी यदि कोई 
शब्द हं।, पांच, चार तीन या दो भाषाओं में भी प्राप्त होता है और यदि यह प्रमाणित 
नहीं हो पाता कि यह शब्द साभ्य किसी परवर्ती झबन्ध के कारण उत्पन्न हुआ हैं. तो हम 
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निस्सम्देह यह परिणाम निकाल सकते हैं कि यह शब्द आयाौ में उस समय व्यवह्ृत होता 
था जब वे समवेत रूप में रहते थे तथा जब वे अलग-अलग देशों में बसने के लिये 
रवाना नहीं हुये थे | यदि इम अप्ति शब्द को ले तो देखंगे कि संस्कृत भाषा का अप्रि 
शब्द लैटिन भाषा में 'इग्निस? दो गया है और अग्मि के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, हम 
सालता से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अविभाजित शआआर्यों को अमि का ज्ञान था, भले ही 
इस अर्थ में यह रूप अन्य पाँव भाषाओं में न हो | आप पछ सकते है कि ऐसा क्यो 
इसका फारणा यह है क्रि इस बात का कहीं से कोई भी प्रमाण नहीं मिलता कि अन्य पांच 
भाषाओं फ्री अपेत्ता जीफ भाषा का सम्पक संस्कृत भाषा के साथ अ्रधिक बाद तक रहा 
हो | हम यह सी कहने फ्री स्थिति में नहीं हे कि शैटिन भाषा ने इस शब्द को संस्कृत से 
ले लिया है और यह आदान विभक्ीकरण की प्रक्रिया ऊे वाद हुआ है। लिथुआनिया की 
भाषा मे अप्ति के लिये अप्रिसः तथा स्काटलेंड' की भाषा में इंगिल” शब्द आता हे, 
जिससे यह अमारित होता हे कि सम्भवतया स्लावनिक एवम्‌ व्यूटनिक भाषाओं में भी 
आग के अर्थ में अप्नि? को ही लोग अयोग में लाते थे यय्यपि कालान्तर में इन भाषाओं 
में आग के लिये दूमरे-दूसरे शब्द प्रयोग मे आने लगे | संसार की अन्य विनाश-शील 
वस्तुओं की तरह शब्द भी जन्म लैते रहते हैं, बाल, थुवा, रुद्धू होकर मरणा को भी प्राप्त 
होते रहते हू प्र यह पता पाना कोई आसान कास नहीं है कि अमुकत भूमि में अमुफ 
शब्द क्यों जीवित बचा रढा जब ऊफ्रि वही शब्द दूसरी भूमि से शताब्दियो पहले ही मर 
गया | अप्नि शब्द अपने मूल रूप में संसक्ृत एवम्‌ दौटिन भाषा में जीवित है । परन्तु 
शेष पॉच भाषाओं में इछ् एवम्‌ क्षीण होकर सृत्यु की मखण दाढों में समा गया है ।* 
सम्भव है कि कालान्तर में उच्चारण की कटिनाइयो के कारण लोगो ने इस शब्द का - 
।र बन्द कर दिया हो' | 

कत्पना कीजिये कि हम यह जानना चाहते हैं कि अपने विभाजन के पूर्व आय 
लोग चूहे फो जानते थे या नहीं | इस प्रकार की ज्ञान प्राप्ति के लिये हमे विभिन्न भापाओ 
के कोष देखने पड़ेंगे । इस प्रयत्न का परिणाम यह होगा कि हम संस्कृत में सप्रक्‌ शब्द, 
औक भाषा से मस (0४) लैटिन में मस (/७५) प्राचीन सलावनिक में माइस (४3८), 
तथा आचीन जम॑न भाषा से सुस (/५४) शब्द पावेंगे और इस अधुसन्धान का परिणाम 
निश्चय रूप से यही होगा कि अति सन्दर भूतकाल में, जिसे हम भारतीय काल निर्धारण 
अणाली द्वारा ही माप सकते ह जब समूची आर्य जाति अविभक्क रूप से एक ही स्थान पर 
रहती थी, उस समय भी धूहा नामक जीव फो सूघरू शब्द से जानते येऔर मूषक कहने से 
तत्समान किसी अन्य जीव का भ्रम हो जाने की आशंका तनिक भी नहीं थी | 

इसी प्रफार यदि हम थद्द जानना चाहें चूहे के जन्मजात शरत्र बिल्ली को उस 
काल के आय जानते थे था नहीं, तो बहीं कह देता न्याय संगत ही होगा। संस्क्षत में 


८४ हस भारत से वृया सीसे ? 


चिहली को मार्जार तथा विडाल कहते है। त्रिल्ती को औऊ भाव्रा मे गेनी तथा तलरास 
कहते है और लैटिन भाषा से मस्टेना तथा फेलिय फदते हैं, परन्तु थे इन चारो शब्द 
पालतू बिल्ली के अर्थ में नहीं आते वरन एक प्रकार ऊ नेब्रले के अर्थ म आते है | विहनी 
के लिये श्रीफ भाषा से कटया शब्द आता # और लटिन में केट्स और शेप खार भाषाओं 
के माजाराथंक शब्द इसी केन्ट्रस रू रुपानतर मात्र ह। हम जानने है कि के ।(088। 
मनाम का जानवर योरप से मिश्र म लाया गया है जहां पर हसे शताब्दिया से पाणा तथा 
पूजा जाता था श्र चकि थोरप में इस जानवर का आगमन ईसा की चोभी शताब्दी में 
हुआ, इसीलिये हम कद सकते ह कि विभाजित द्वोने के पूर्ववर्तों काल में आर्य लोग दिल्ली 
नामक ग्राणी को नही जानते थे । है 

हसी साथारण-सी प्रक्रिया के आधार पर विभाजन के पृषधता आयो की सब्यता' 
की स्थिति का कमोबेश सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत क्रिया जा सकता है आर किया भी शया ह। 
जिस प्रकार पच्चीकारी के फाम में विभिन्न रगों के प्रत्यता को एफ्त्रित करके सौन्दर्ग की 
सृष्टि की जाती ह, उसी प्रसार विभिन्न शब्दा को चुनकर उनके हारा उसके प्रयोग हरने 
वाले लोगा या इनिद्ास प्रस्तुत क्रिया जाता है । ऐसा विश्वास करने का परयोत्त फारण ह 
कि अन्यान्य साधना पर हम चाह जितना प्रयास करे परन्तु आ्रादीन आया मा स्थिति का 
दिउदर्शन कराने में जो सफलता इमें इन शब्दी के आधार पर मिली हं, उसकी तुनसा से 
'अन्य भाधना हारा आम चित्र नगएय सान्‍ल्‍ही है| 

इतना ह्वी नहीं, भारत, यूनान, इटनी तथा जर्मनी में फैले हुसे विभिन्न शब्द को' 
खोज-खाज कर आयों की जिस आदि भात्रा को प्रस्तुत किया गया हु बढ़ वियारा बी एक 
लम्पी अक्रिया का परिंगाम है | जीवन की उस सुदूर अनीत काल भीमा को भनिधारित करने 
में तिथि सम्बन्धी वापाओं से प्रायः लोग घप्रा जाते है । यदि हम देखने दे कि ईसा हे पूर्व 
की पत्नी शताब्दी में ही संस्कृत आपा ने साहित्यिक भाषा का स्वरूप प्राप्त कर लिया था 
ओर उस समय उससे तथा प्रीक भाषा में कोई साम्य नहीं दिग्ाई पड़ता सो हवस दोनों 
भाषाओं के मूल श्रोत को खोजने के लिग्रे ओर क्रितना पीछे "पाया जाय | यदि काल 
अबाह की उह्टी दिशा में खल कर हम उस समथ्र की सीमा में पैंच जाय, जहां ध्रोक और 
संस्क्षत एक ही झआर्य भाषा में समादित हो जाती &ै तो हम देसेगे क्रि यह मृलभाषा सी 
उस पषाण के समान हो गयी थी जो सदियों से वर्षा की आड़ियों एयम यायु के 
'धपेड़ो को सहते-महते एक दम चिकना हो गया है। उस भाषा में हमें 'अस्मि? शब्द मितसा 
है, जो संस्कृत में आज भी उसी रूप में तथा प्रीक भाषा में एस्मि । ५0) रूप में पाया 
जाता हू | संस्कृत के अस्मि शब्द का अर्य होता है “में है? (| ७7) ) थदि हम यह 
जानना चाहे कि संस्कृतेतर अन्य भाषाओं में 'अस्मि! के अर्थ देने बासे श्रौन से माब्द या 
शब्द समूह आते दे तो हमे पूर्ण निराशा होती दे, , क्योंकि इन तापापों में 'अस्मिः के 
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समानार्थी जो शब्द समूह वनते दूँ उनका अर्थ बास्तव में होता हे “में सडय होता हैँ,?? “कीं 
रहता हूँ,” या “सै उलनन होता हैँ ।” केवल दो एक भाषायें ही ऐसी हे जिनमें 'अस्मि? 
के वास्तविक समानायेक शब्द मिलते है। हम लोगों को 'अस्मि या में हैँ” कहना सर्वथा- 
स्वाभाविक प्रतीत होता है, परन्तु किसी भी कलात्मक कृति से इतना मानव प्रयत्न नहीं 
लगा है जितना इस छोटे से शब्द अस्मि? मे लगा है और वे सभी प्रयल आयो की आदि 
भाषा के तहों में छिपे पढ़े ह | इस 'अस्मि! शब्द को मान्यता आप्त होने के पहले न जाने 
कितने शब्द बनाये गये, उन्हे परसा गया ओर उन्हें अपने मतलब का न पाकर छोड 
दिया गया, परन्तु “मै है” का अर्थ देने वाला कोई भी अफेला शब्द न बनाया जा सका | 
अन्त में 'अस्मि? शब्द को इस योग्य समझा गया कि इसे मान्यता दी जाय | कालान्तर 
में भी इस शब्द को अपदस्थ करने के प्रयत्न किये गये पर वे सभी व्यर्थ हुओ और तब से 
ग्रह यौगिक शब्द निवाध रूप से अपना स्थान बनाये हुये है। अस्मि एक शब्द नहीं हैं| 
इससे अम्‌ धातु है, जिसका अर्थ है अस्तित्व में होना। यही शब्द धातु के पुरुष एपम्‌ 
काल के अजुसार वर्तमान काल में लटलऊार भे उत्तम पुद्ष एक बचन में “अस्मि? हो जाता 
है। आपको यह जानकर आश्चर्थ होगा कि संसार की किसी अन्य भाषा में उसकी जोड 
का शब्द नहीं है। आरम्भ में अस्‌ थात॒ स्वॉस लेने के अर्थ में मदर की जाती थी | इससे 
झसु शब्द बनता था, जिसको श्वास, आत्मा, जीवन इत्यादि के अर्थ में अयोग में लाया 
जाता था | अस्‌ को मह के अर्थ में भी महएा किया जाता था और इसी का रुपान्तर है 
लैटिन का ओस था ओमिस शब्द, जो मुस्त के अर्य मे अहएा किया जाता था | वीरै-बीरे 
अस ऊे श्वास लेने के अर्थ का दास होने लगा और लोग इसे भ्रस्तित्व के अर्थ मे शहण 
करने लगे | बिना संस्क्षत का अध्ययन किये हुग आप नहीं समझ सकेगे कि शूज््य के 
आविष्कार के समान ही अस्‌ धातु के श्रर्यपरिवर्तन ने भारतीयों की विचार धारा मे 
कितना महत्वपूर्णा कार्य किया है.। जिस प्रकार शूत्य का आविष्कार करके भारतीय विद्वानों 
ने गणित के क्षेत्र में महान्‌ क्रान्ति ला दिया, उसी प्रकार अस्‌ थातु का अथधोन्‍्तर करके 
भारतीयों ने बिचार जगत में महान्‌ कार्य किया। कोन कह सकता हे कि अस के अर्थ 
परिवर्तन मे कितना समय लगा | हम यह भी मानने को वाध्य हैं कि अस धातु आया की 
है. न कि सेमिटिक जातियो या तू रानिया की । इस थातु की ऐतिहासिक विशेषता है, और 
भद्द कृति हे हमारे पूर्व पुरुषों की आर यह क्रति प्रतिनिधित्व करती है उस कड़ी का जो हम 
को, हमारे विचारों को हमारे पूर्वजों एवम्‌ उनक बिचारों से जोड़ती है । यह हमें संयोजित 
करती हे उन लोगो से जिन्होंने हमारे लिये वाणी-विलञास को जन्म दिया, शब्दों की 
योजना की आर हमारे सामने एक सुनियोजित विचारधारा अस्तुत की। उन्होंने जो कुछ 
सोचा, सम का, कहा और किया उन सब का सुफल आज दमारे बौद्धिक विलास की बात बन 
गयी है, भले ही दभारे उनके मसय में हजारों ही नहीं लाखों वर्षों का व्यवधान क्यों न हो ।, 
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ही 

*£ झइसी का द्तेहास कहता हू। यही सब्ध अथा में उतिहास है भी । इतिहास 
झब्द का अर्थ भी यही निदशित करता ह और इसी प्रकार का इतिहास ही जानने योग्य 
ह। फोन राजा कप हुआ, उसने छ्ितनों का राज्य हड़प लिया, कितने निरपराधो करा हत्या 
का कारण बना, था किस राप्ट्र ने कितनी बेईमानी । राजनीति ) से क्रिस राष्ट्र का सर्वम्व 
हरण कर लिया इन सर बातों के संग्रहीत वर्णना को इतिद्षाम की संज्ञा द्दी ही दाता 
सकती । कम से कम मे तो इस इतिहास नहीं मान सकता। हम एक विवारपूणा थुग मे 
जन्मे ह। दमी लोगो के सौभाग्य स लोग इतिहास की इस वास्तविक धारा को जानने 
मानने लगे ह आर हमार दी नही कितने ही देश + नवयुवक इस प्रकार कार्यश्रणाली में 
लग जाने मो तत्पर ह। यदि आप लोगो में से किसी ने आवीनता की इस निधि का अलु- 
सन्धान कार्य हाथ में लिया तो आपको नित्य नये शोध फरने के अबमगे की ऊमी ने 
होगी | झुके तो आश्चर्य तन होता है जब आजफकल के लोग भी पद बैठते द कि म॑क्कत* 

का अध्ययन क्या |! 
मानव प्रकृति ही इस प्रकार की ह. कि हम सन बुछ देसने और मानने + आदी 
हो जाते हें | जिन दृश्यों ने हमारे अति प्राचीनकाल के पूर्वजां को भाव्चर्याभिभूत सर 
दिया होगा, वे हमारे लिये साधारण जान पड़ते है। जिन नयी यातों ते हमारे पूमजा की 
प्राचीन मान्यताओं एवम्‌ कल्पनाओं की छिन्न-मिन्ष करके नई मान्यताओं को स्थापित करने 
पर विवश कर दिया होगा वे आप हमार लिग्रे अति सामान्य बन गयी है । करपला कीजिये 
कि मानव जीवन में जब सर्वप्रथम भचाल आया होगा तो उसके मस्तिष्क पर क्‍या प्रभाव 
पड़ा होगा | भ्राकाश में उगे बहुरंगी इख्दघनुप मो उसे देखकर उसे क्रितना आश्चर्य शा 
होगा। आजऊल का प्रत्येक छात्र जानता हू कि अंगरेजी भाषा या तो श्रायो की भापा # था 
इंडोन्यूरोपियनों की । हम जानते ह झ्लि हमारी भाषा व्यूटटनिक शाखा में सम्पन्यित है। 
हम यह भी जानते हैं कि द्यूटनिक, हटेलियन, भीक, केल्टिक, सलावनिक, फारसी तथा 
भारतीय भाषाये सभी एक ही भाषा उच्च की शासायें हूँ, जिसे हम सभी लोगां के पूर्यजों 
ने आरोपित किया तथा सींच कर बड़ा क्रिया था। उसी बचत फी इन समानोदक शाट्याओं 
ने मिलकर भाषाओं के इन्डोयूपेपियन परिवार का संगठन क्रिया हे। श्राप उस समय के 
लोगों की मानसिक हितति की कत्ला करने को अ्यान शिजिये जय इस तथ्य को प्रकाशित 

किया गया होगा । 


हर माज्फाफन शषा०तारनक. पकरशासकअबरमन्‍मकतम कक, 


श्री अरविन्द का कहुना है कि अति प्राचीनकाल में सत्कृत हो हमारी भाषा थी 
जो अति भव्य है, सर्वाधिक सम्पूर्ण है तथा साहित्यिफ जतियों की रखता के लिये उन 
सभी भाषाओं में सर्वाधिक उपयुवत है जिसकी रचना फिसी भी देश के भानय मस्तिष्क 
ने किया है देखिए श्री अरविदद लिखित” द फाउजेशनस आवब इण्डियन कह्चर ।! 
# “>अनुवादक 


हम भारत से कया सीख ? अर 


आज यह बात भाषा विज्ञान के प्रथम पाठ में सिखलाई जाती है, परन्तु केवल 
भचास वर्षो पूर्व (आज से प्रायः एक सी चालीस वर्षोंपूर्व) इस तथ्य ने हमारे बौद्धिक संसार 
में एक महदती क्रास्ति को जन्म दिया था और हमारे समक्ष एक नये क्षितिज की स्थापना 
कर दिया था। इस तथ्य पर प्रकाश पड़ने के पूर्व का प्रत्येक भाषा भाषी अन्य भाषा भाषियों 
को एक विदेशी की दृष्टि से देखता था, परन्तु इस तथ्य ने सभी लोगों को भ्रातृत्व के एक 
अभूतपूर्व सूत्र में आवृद्ध कर दिया | इस तथ्य ने कितने दी रक्तपिपासुओं को सुसंस्कत 
दशा में ला दिया, इसकी कल्पना ही बढ़ी सुखद हैं। जिनकी असभ्य समझ कर घृणा करने 
की स्वाभाविक अरृत्ति होती थी, आज उन्हीं को झपने ही परिवार का सदस्य जान कर गले 
लगा देने की इच्छा होती है। एक द्वी भाषा के बोलने वालों में बन्धुत्त की भावना जितनी 
अयल होती है, उतनी एक ही भा का दूव पीने वालों में नहीं। इम देख चुके हैं कि 
संस्कृत भाषा वही है जो ग्रीक, लैटिन तथा आग्ल सैक्सन भाषायें हैं। इस प्रकार के भाषा 
बम्धुत्व की भावना का जन्म ही नहीं सम्भव था, यदि भारतीय भाषा एवम्‌ साहित्य का 
वध्ययन न किया गया छोता । विश्ववन्थुत्व का जो उपदेश हसें इस भाषा से मिला है, वह 
अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल्ल सकता था । यदि संस्कृत से हमें अन्य कोई उपलब्धि नहीं हुई 
होती तो भी केवल इसी एक उपलब्धि के सहारे उसकी उपादेयता सर्वाधिक दी रहती । 
जिस समग्र इस प्रकार के भाषा बन्धुत्व का तश्य विद्वानों के सामने आया, तो 
उन्होने इस प्रकार की बाते कहीं जो मनोर॑जक तो थी हीं, उपदेशपूर्ण भी थीं | इसकी 
अतिकिया में यूरप के अनेऊ विद्वान्‌ दार्शनिको ने विभिन्न बातें कहीं। वे यह मानने को 
किसी भी अकार अस्तुत नहीं थे कि एथेंस तथा रोम के निवासियों एवम्‌ भारत के कृष्ण वर्ण 
याले निवासियों के बीच किसी भी प्रकार वन्छुत्व की भावना भी स्थापित की जा' सकती 
थी। इस तथ्य को सुनकर वे लोग इतना आश्वयामिभूत हो उठे थे कि उन्हें यह बात 
सर्वथा अधिश्वसनीय द्वी जान पडी । ऐसा इसलिये हुआ कि यह तथ्य उन लोगों की पारश्प- 
रिक्र मान्यता के विपरीत जा पड़ा था। वे इस प्रकार की बन्धुत्त भावना को अपने लिये 
सर्वथा तिरस्करणीय मानते थे। मुझे उस समय की स्मति है । उस समय सें लिपजिग में 
पक छात्र था और अभी मैंने संस्कृत का पढ़ना आरम्म ही किया या | उस समय संस्कृत के 
अति हमारे समादरणीय अध्यापकों की शणा देखने की चीज थी। मजा थह हे कि इस 
अकार की संस्कत विरोधी भावना के शिकार दोने वालो में इरमैन, दोप्ट, वेस्टरमैन, तथा 
स्ट्रालवाय जैसे लोग भी ये । मेरा विचार है कि संस्कत, जिंद, औक, लैटिन तथा गोथिक 
भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण प्रकाशित करने पर ओफेसर बाँय को जितने उपद्यास का 
पात्र बनना पड़ा, बह अद्वितीय है। सभी विद्वान उनके विरोधी हो गये थे | यदि कहीं कोई 
भी छोटी से छोटी भूल भी दिखाई पड़ गयी तो ऐसे भी लोगों ने उनके खिलाफ आवाज 
जुलन्द क्रिया, जिनकी विछतत्ता इतनी सामहन्य थी कि उन्हें ये श्रुट्ियों कोष के सहारे ज्ञात 
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हुई। डगालड स्टेवर्ट ने हिन्युओ एवम्‌ स्काटहोडवासियों के वीच की बन, त्व भावना कै 
मानने के स्थान पर यह मानना अधिक श्रेयस्कर समझा कि तीन इजार बयो के दीघकाल 
में रचा गया समूचा संस्कृत साहित्य एचम्‌ संस्कृत भाषा भी भारत के धूर्ते पुरोहिता अर्थात्‌ 
ब्राह्मणों का वाग्जालमान्र है। आपको यद्द जान कर आश्चर्य होगा कि अल भारत का 
साहित्य यूनान अथवा रोम के साहित्य से कही विशाल है और इतने विशाल साहित्य को 
केवल इसलिये वारजालमात्र करार वे दिया गया था कि ऐसा न करने पर यह स्वीकार करना 
पड़ रह्या था कि भारतीय और यूरोपीय लोग एक ही इक्त की दो शास्ाय ह। इस प्रकार 
के अवैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले लोग हमारे यहाँ भी थे, यह जानकर झापकों भाश्चर्य 
हो सकता हे, होना भी चाहिये, परन्तु वात कुछ ऐसी ही हे। नवीन सोज जो मानने के. 
लिये विस्तृत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है और यदि उस खोज का परिणाम पारस्परिक 
विश्वासों के विपरीत हुआ तो यूरोप वाले उसको सहज मे मानने वाले नहीं। आप जानते है 
कि योरप वाले अपने विश्वासों के मामले में कितने कहर "होते है | अपनी इसीके कद्टरता करण 
हमने ईसा को मार डाला, सुबूरात को मार डाला, जैलीलियो को भी करीउ-करोब मार ही 
डाला । छोटे-मोटे असख्य लोग हमारी इस कहरता *के शिकार शे चुके है। रुके उस दिन 
याद ह | तब में छिपजिंग के विद्यालय म॑ पढ़ता था। शाप जानते है कि लिपजिस का 
की भी विधालय अपनी आचीनता के लिये भी उतना ही प्रख्यात है, जितना अ्रपने शरभ्यापको 
एवम्‌ छात्रों के लिये | लैवनिजु इस विद्यालय के छात्र रह चुके हे । उस दिन बड़ी गमों पढ़ 
रही थी । कोई गम्भीर कार्य करने की स्थिति में हम छोग नहीं थे। तीसरे पहर डा० ली ने 
पढने के क्रम में बताया कि एक ऐसी भाषा थी, जो भारत में बोली जाती थी और श्रीक 
तथा लैंटिन भाषाओं से द्वी नहीं, बरन जर्मन तथा रूसी भाषाओं से भी उसका बड़ा सास्य 
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१भारतीयों का जीवन कभी अकेला नहीं रहा । सकुचित वृत्ति वाले समालोचक 
कुछ भी कह सकते है, परन्तु मान्य विचारों को स्वीकार करने में भारतीयों का मुकाबला 
संसार की कोई भी जाति नहीं कर सकती । विचारों के आदान-प्रदान में वे सदैव भागे 


रहे है, यही उनकी महानता थी। चार चद्धदत्त, ( द कल्चर आफ इन्डिया पृष्ठ २९) 
हि ““अनुवादक 
शभारतीयों में इस प्रकार की कट्टरता के दर्शन शायद ही कभी होते हो । अपने 


प्रचलित विश्वास की विरोधी भावनाओं को भी उन्होने आदरपुर्वक ग्रहण! किया है। 
इतिहास के उस क्रय में भी भारतीयों की ग्राहकता का पूर्णा परिचय मिलता है, जब 
विदेशी शासन के अच्तर्गत होने से उनकी ग्राहक शक्ति क्षीण हो खजी थी । “ईशा वाह्या- 
मिदम सर्वम्‌ यत्किच जगत्याम्‌ जगत्‌, तेन त्यक्तैन भुजिथा मा गृध कस्य विद्धन ” 'का' 
उपदेश करने वालो ते चाबकि के “भ्यावज्जीवेत्‌ सुलभ जीवेत नृणाम्‌ कृत्वा घृतम पिवेत 
भर्मी भूतस्य देहस्प पुनरागमन क्रुत ” को भी ड्वूना था और चवाक कौ ऋषियों मे स्थान 
दिया था । “'॑अनुवादक 
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था। पहले हमने समझा कि मास्टर साहब मजाक कर रदे हैं, परन्तु जब हमने श्यामपढ़ 
की ओर देखा तो हमारे आश्चर्य सी सोमा न रही | उस पर संस्क्तत, भीक तथा दैटिन 
भाषाओं के समान अंक, सर्वनाम तथा मियायें समानान्तर रेखाओं तथा स्तम्भों में लिखी 
हुई थीं। हम लोगों के समच्ष एक ऐसा मद्दान्‌ उदुघाटित किया गया था, जो हसारी प्रच- 
लित विचारधारा के शत-प्रतिशत विपरीत था, परन्तु जिसके प्रमाण ऐसे अकाव्य थे कि 
उनके सामने सर छुकाने के सिवा कोई चारा नहीं था | आदम ओर हृथ्वा सम्बन्धी विचारों 
के साथ बैकुएठ के विचार, बाथुल के मीनार सम्बन्धी विचार, होमर तया विरजिल सम्बन्धी 
विचार एक साथ ही दिमाग सें चक्कर कांटने लगे । एक बार वे सबके सब जैसे एक में हीं 
घुलमिल गये | अन्त से अपने ही दिमाग ने उन सब विचारों को अलग-अलग करके उन्हें 
एक सुनियोजित *४'छुला में आबद्ध फिया और इतिहास के एक जाप्रत परिच्छेद की 
सष्टि हमारे मानस में अपने सम्पूर्ण अकार के साथ उद्भासित हो उठी | 

शायद अब आप लोग इस यात्त को स्पष्ट रूप में सम गये होगे कि प्रत्येक 
उदारतापूर्ण एवम्‌ ऐतिहासिकतापूर्ण शिक्षा प्रणाली में भारत सम्बन्धी ज्ञान की शिक्ता 
व्यवस्था अत्यावश्यफ क्यो हे | ज्यो-ज्यो इम भारत से परिचित होते जा रहे हैं, त्वी-त्यों 
हम लोगा का अर्थात्‌ हम यूरोप निवासियों का इष्टिक्रेण 'विस्तृत होता जा रहा है। 
भारत कं प्रति हमारो प्राचीन मान्यताओं एवम्‌ मनोउत्तियो से सुधार हो रद्या हे और इम 
लोग इस बात को जानने भानने रागे ह कि हम वह नहीं है जो अपने को समभते या रहे 
है। हम लोग उससे सवंबा भिन्‍न प्रकार के लोग है । कल्पना कीजिये कि किसी प्रकार के 
देबबुर्विपाफ से हमारे अमेरिकन वन्‍्धु यह भूल जायें कि वे इंगलेंड' वालो के ही वंशज हें । 
दो-तीन हजार बर्ष पीत जाने पर उन्हे एक ऐसी भाषा का पता लगता है. और ऐसे विचार 
उस यभय में चल पड़ते ६ जिन मूल का पता लगाने के लिये कोई अनुसन्धानकता इति- 
हास पथ पर कालप्रवाए फ्री उल्ही दिशा म चल कर ऐसे समय में जा पहुँचता है, जहाँ 
उसकी गात अवरुद्ध शो जाती हे तथा उसे जान पड़ता हे कि इसी समय में ये विचार 
तथा यह भाषा सीधे अस्मान से टपक पड़े हैं। उसके मय का सारा समाज ही प्रथआन्त 
दो उठता है, उनके कितने ही प्रश्नों का उत्तर असम्भव हो जाता है तथा कितनी ही 
भमस्थाय उनभी ही रद जाती है। अचानक अनुसन्धानऊर्ता की पता चलता है कि जहां 
जाकर, उसका शोजपथ रुद्ध हो गया था, उसके आभपास ही सन्नी शताब्दी में अँग्े जी 
नाम की एक भाषा थी, जिससे शो उनकी भाषा निकली थी तथा जिसके विचारों को 
आधार बनाकर ही उनकी विचारधारा आगे को प्रवाहमान हुई थी, हप नवीन खोज से 
सभी अश्नो का उत्तर मिल जाता हु, सभी उलभने सुलक जाती हे। ऐसी दशा सें उत् 
समाज के लोगों के हमार प्रति क्या आव हागे, हरफ़ी कहपता आप कर सकते हैं। यदि 


आपकी कहपना शक्षि प्रबल हू तो आप्ठस समाज ऊ हसारे अति आभार का अनुमान 
फा० ने ४ 
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लगा सकते है| टीक इसी अकार का कार्य संस्कृत सापा में अुसन्धान करने से पूर्ण हुआ 
है। दमारी ऐतिहासिक चेतना में इसने एक सर्ववा नवीन अलज॒ुच्छेद को जन्म दिया है । 
जैसे हमे अपने शैशव का स्मरण दो आया ह, वह शैश्षव जो अनेक ज्ञात अज्ञात कारणों 
से विम्मति के गर्भ में विलीन हो घुझा था । 

आज से सहल्नों वर्ष पूर्व हम चाहे जो उछ रहे दो, परन्तु इतना तो स्पष्ट ही ई 
कि उस समय न तो दम अँग्रेज ही थे ओर व सैक्सन, प्रीक या हिन्दू ही, फिर भी इस 
सभी जातियों के वीजारणु हसम वर्तमान थे। आप कह सकते हूं कि हम उस समय कुछ 
विचित्र स्थिति मे थे और हमारी जाति भी विचित्र ही थी, य्षपति उसका नाम बता भकने 
में हम अपसर्थ हे | इतना सब द्वोते हुये भी हम थे अवश्य, इमार प्रूर्वजां की स्थिति 
असंदिग्ध हे, उन्त पूर्वजों की जिनकी सन्तान होने में हमें गर्ब॑ क्री अनुभूति होती हे था 
होनी चाहिये । ने हमारे नार्मन, सैक्सन, वेंल्ट या इनके ही समान अन्य पूर्वजों से अधिक 
गोरवास्पद थे । 

हमकी यह समझफर सम्तोष न कर तोना चाहिये फक्रि संस्कृत तथा अन्य आर्य 
भाषाशों के अध्ययन से हमारी उपलब्धि इतनी ही ह। इससे हमे इनल भी गौरवपूर्ण 
बाते मिली है । इसने मानव के अति हमार दष्टिकोगा को अधिक विस्तृत क्रिया' हे, तथा 
हजारी ऐसे लोगो को गले लगाने योग्य सिद्ध कर दिया है जिन्हें ॥इम आज तक विदेशी 
तथा कितनों को द्वी जंगली सम्रमा कर तिरस्करणीय मानते आ रहे थे। आज हभ इज 
सभी लोगों को स्वपरिवार में सम्मिलित मानते है। इतना ही नहीं, दस प्रकार के अध्ययम 
ने दमारे प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डाल कर उसे जैसा वास्तविक बना दिया है, उतना 
वास्तविक वह हमे कभो भी नहीं लगता था । 

हमारा कुछ ऐसा स्वभाव ही बन गया है कि हम जाते तो ॥ निरन्तर भविष्य की 
और परन्तु हमारा भूतकाल हमे अनवरत रूप गे आकषित करता रहता ह। कदाचित 
प्रकृति का विधान ही कुछ ऐसा ह कि दस प्यार तो करते हूते * अपने अतीत को और 
विवश रहते हू आगे बढते रहने को । हस अपनी दैनिक जीवन यात्रा मे जब' भी कोई ऐसी 

भस्तु पा जाते है, जिसकी प्राचीनता सिद्ध रहती है तो हमारी आंखे प्सस्तता से चमक 

उठती द । एक छुद्तम एम अति साधारण वस्तु का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता ह, अदि 
लोग यह जान जायें कि यह वस्तु प्राचीन काल से सम्पन्धित है| उसकी प्राचीसता जितनी 
ही अधिक होगी उसका महत्व भी उतना ही शअविक होगा | #मः उसको प्रेम से ग्रहमा 
करते है, उम अपने मिन्नो को दिस्तात है और यदि सम्भव हुआ तो उसके प्रदर्शन एवम 
उसकी सुरक्षा के लिये राजप्रासादा से भी सव्यतर सवनों का निर्माण करत हैं| कितनी 
दी यूनानी मूर्तियों वे लिये, मिश्री स्फिक्म के लिये या वेधिलोनियन साड़ी के लिये हरमन 
अदर्शनार्थ एवम सुरक्षार्न भवन (अ्रजायबधर। बनाये है, जो क्रिसी सी राजआमसाद से द्वाड़ 
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कर सकते है। हमने भ्राचीन बस्तुओं की र्ज्ञा का उतना ही गयत्न किया है जितना अयत्त 
हम बड़े स बडे कोषो की रक्षा्थ ऊरते हे । इसमें सन्देह नहीं कि ऐसा होना भी चाहिये, 
फिन्तु क्या आप सब यह जानते हैं कि इन राजप्रासादों से भी भव्य भवनों की अपेक्ता और 
भी अधिक हढ अजायबघर हम सबके पास हे | हम कह सकते हें कि थे अजायब घर 
सर्वाधिक मल्यवान्‌ एवम्‌ आश्चये पूर्ण हैं। उनकी दृढता के आगे न तो यूनान की मूतिया 
ही कुछ ह और न बेबिलोनिया के सॉँड दी | आपके मन में कुतृहल तो होगा कि में 
क्नि नवीन अजाथयघरों की बात कर रहा हैँ | यदि आप थोड़ी भी गम्भीरता से स्वयम 
अपनी भाषा का अध्ययन करे तो आपको तुरन्त ही पता चल जायगा कि स्वयम आपकी 
ही भाषा एस बड़े अजाअब घर के ह। समान असंख्य वस्तुओं एवम्‌ विचारों के इतिहास 
को' अपने में सुरक्षित किये हुए है | जिम समय दम अपनी ऑँगरेजी भाषा के फादर, मदर, 
हाट या, टिगर बन, 6, थी, हिआर तथा देशर शब्द का प्रयोग करते है तो हम ऐसे सिक्कों 
का प्रयोग करते ह जो उस समय भी अचलन में थे जब यूनान की मूर्तियाँ, मिश्र के 
स्फिक्म तथा बेविलोन के सॉड़ों का विचार भी लोगो के मन में नहीं आया था। आपको 
यह जानकर परमाश्चर्य होगा ऊ्रि इनमें का अत्येक शब्द आचीनता का अदूभुतत यंग्रहालग्र 
है । जिम अकार आप संग्रद्दालय की विभिन्न वस्तुओं को देखने सात्र सें उनके बारे में सब 
'कुछ नहीं जान सकते, उसी प्रकार इन शब्दों कौ मात्र वोलन, सुनने श्रंथवा पढ़ने स आप 
उनमें निहित अथो, विचारों एवम्‌ परम्पराओ का ज्ञान नहीं पा सकते ) उसके लिये 
आवश्यकता इस बात की है कि आप उन शब्दों के क्रमागत रूप को खोजते हुए उनके 
मूल तक पहुँच पाने का प्रयत्न करे | जिस प्रकार प्राचीनकाल के सिक्कों पूर्वापर के क्रम 
में सजा कर उनका अध्ययन करके इतिहास की छिनन ऊड़ियों को नियोजित किया जाता है, 
ठीक उसी प्रकार इन शब्दों को भी पूर्वापर क्रम में ४खलाबद्ध करम उनका अध्ययन 
करके कितनी ही अभतपूर्व बातो का' पता लगाया जा समता है। उसके लिये आवश्यकता 
पडती है सोजपूर्ण अध्ययन करने की और अपने अध्ययन को “7 खलाबद् रूप में रखने 
की | आप विश्वास रख, इन शब्दों ने आपके सामने न जाने कितनी कद्दानियों कही ह, 
जो अब ग्रावीन कहानियों की भरेणी में आ चुकी ह, परन्तु इसका यह तात्पर्य ऊदापि नही 
हो सकता मि इनकी कहानियों की शक्ति अब भी वैसी है और ये फ्रद्मानियाँ प्रत्येक बार 
नवीन ही हो सकती ह, अ्रदि कोई भी अध्यवसाय पूर्वक इन कहानियों को! जानने का फ्ष्ट 
पूर्ण अयत्न कर । संसार में कितनी ही ऐसी वस्तुएँ ह नो अपने में अनेक अजात रहस्यों 
को छिपाये रहने पर भी केवल इसलिये लोगों वो आऊर्षित नहीं कर पाती फ्रि वे एकदस 
साधारण वस्तुएँ ह और, निरन्तर हमारी दृष्टि 3 सम्मुप्त रूती ह। मानो उनका सब 
सुलभ दोना ही उन्हे असाकर्षक बनाये रखता हे। थोड़ा विचार करके देखें तो इस 
शब्दों की भी यही स्थिति है । उनकी आयारणता ही उन्हे लोगो के अध्ययन चेत्र से दूर 
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रखतो है | यदि आप यह सोच लेने ह कि इस चेन्र में इतना उछ क्या जा चुका दें कि 
अब आपके लिये कुछ भी करने को नही रद गया है, तो आप भूल करते हे। यह सत्य 
है कि भाषा पर पर्याप्त ययन हो चुका है, परन्तु यह्र सी सत्य हकि अब भी इसका अधिकाश 
क्षेत्र अनुसन्धानकारियों डी प्रतीक्षा व्यप्नता से कर रहा ह। किसी कलात्मक बस्तु की परि- 
चथ देते हुए जिय प्रकार आप उसके एक एक अंग को अलग करक उसका विवरण देते ई 
उसी प्रकार यदि एक शब्द क भाह बह कितना ही समान्य क्यो न दी। अंग, अत्यंग को 
अलग कर+ देखने का एयम इस गक्ार अतीत में प्रवेण करके उसके सूल रूप आर भूजन 
स्थान से परिचित होने का प्रयत्न किया जाय तो हमार सामने चिस सैल्य नाटक का पदों 
उठेगा, उसके दृश्य एवम्‌ अभिनय से ही न कयल हम सन्तोप प्राप्त होगा परन्‌ आने वाली 

सम्तानों को भी आगे बढने का पथ अशर्त हो उठेगा | आप सोच कर द्‌ 4 कि इन भवनों 
स्मारकों एवम्‌ कलात्मक चित्रों का निर्माण मनुष्य क हाथो ने किया € परन्तु इस शब्दों 
का निर्माणं मनु्य ऊ॑ मस्तिष्क मे किया है और इसमीलिय वे' अधिक सारगर्भित है | 
अरेवियन नाइट्स की कहानियों आपकी चमत्कृत कर दी ह, परन्तु दन शष्दा की फद्दानियों 
अनेकानेक एंग चमत्कारों भ पूर्णा ह जो हजारों वर्ष पूछ प्रारम्भ हुए थे आर आज भी उन 
बमत्कारों की पारा ज्यों की ध्यों प्रताष्ठित हो रही 7। अर थढ़ आपके सन पर निर्भर 
करता 6 कि आप उसस तंरने वाढ़ो विभिन्न न अन्तुओ का भी परिचय मानना जाइले 
है था केबल उस भारा को ही दस कर यन्‍तोप करक॥ बठ रहते है। 

हम लोगो का ऊुछ एंसा स्वभाव ही उन गया हे कि इस झलोत के प्रेमी हो गये 
हैँ। हम आचीनो के विपय में लिखना सो पसन्द फैरते & और उनके गिपय में सौलना ही 
परन्तु इस समय हमसे अपने मुख्य विपय से अलग नहीं होना हे। इस प्रकार की न्तम्बी 
प्रस्तावना देकर मे आप क्ोगा फो यह बता दने का प्रयत्न कर रहा हर कि जिसे हम उदार 
शिक्षा व्यवस्था या एतिद्मसिक शिक्षा व्यवस्था फते ह वह भाषा विज्ञान के सम्यक 
अध्ययन के बिना कभी भा पूर्ण नहीं हो सकती और साया विज्ञान का किसी भी प्रकार 
का अध्ययन संस्कृत भावा के अप्ययन # गिना अपूर्र हो रहेगा । जब हमारी शिक्षा 
व्यवस्था इस प्रकार की होगी तभी हम फ्रास निवाप्तियों के हुस कथन की समझ पागेंगे कि 
'यूते की खोज करो, 'सब्चे पूर्व फी खोज फरों? और संभार क इतिद्ास में उसे उचित 
स्थान दो। उपरोक्त प्रकार के श्रध्ययन से ही हम जान सकेंगे कि हम कहाँ से चले हैं, 
किन-किन सागों पर अलकर हम यहोँ पहुँचे है और हमें किस ओर जाना है । 

थह निर्णात हो चुका हे कि हम सभी एव से ही आये हैं। इतसा ही नहीं हसारे 
जीवन की जितनी भी प्रमुख एवम्‌ महत्वपूर्ण बातें है, धन की सब हमें पूर्व से ही मिली हैं। 
ऐसी स्थिति में जब भी हम पूर्व की ओर जायँ तभी हमें यह सोचता चाहिये कि हम अपने 
आचीन घर की ओर जा रहे द भले दो हमने (रन पिपयक अध्ययन किया हो या भह्दी | 
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जिस किसी भी व्यक्ि की उदार शिक्षा मिली होगी, जिस किसी ने भी शिक्षा के ऐतिहापिक 
क्रम को समझा होगा, वह पूर्व को अपना घर ही मानेगा । पूर्व को जाते हुए उसके मन 
में उसी अक्वार की सुखद अनुभूतियाँ आवेगी जैसी अनुभूतियाँ उसे अपने घर की ओर 
अग्रसर होते समय आती हैं। यदि वह समुचित शिक्षा पाये हुए है तो ज्यों-ज्यों बह पूर्व 
की ओर बढता हुआ चलेगा, त्यों-्यों उसे ऐसी बस्तुएँ, ऐसी स्थितियाँ मिलेंगी, जिनसे 
उसका पूर्व परिचय रह चुका होगा। वह जो कुछ भी देखेगा, उसे भद्दी मालूम 
होगा, जैसे वह इन्हें पहले कहीं देख चुका है। उसकी आलुभूति बिल्कुल उसी प्रकार की 
होगी जैसे कोई बालक कुछ दिन ननिह्वाल में रह कर अपनी जन्मभूमि की और लौटते हुए 
मार्ग की प्रत्येक वस्तु को परिचित पाता है और उसका रोम-रोम एक अकथनीय आहइलाद 
से भर उठता है। प्रायः ऐसा होता है कि जब यहाँ के लोग भारत के लिये स्थान करते 
हैं तो उनका दिल बैठने लगता है और ज्यों-ज्यों वे भारत के समीप होते जाते हैं त्यॉ-त्यों 
यह दिल बैटने का भाव अबल से अबलतर, होता जाता है | क्या आप लोगों ने कभी सोचा 
है कि ऐसा क्यों होता है ? ऐसा इसलिये होता है कि आपने भारत के ऋण को समा 
नहीं हैं, ऐसा इसलिये होता है कि अपने अध्ययन द्वारा आपने भारत से परिचय नहीं आप्त 
किया हे । इसीलिये आपको ऐसी अजुभूति होती है, जैसे आप किसी पूर्ण अपरिचित देश 
मे जा रहे हों । मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि अगले वर्ष जब आप भारतीय तट को दूर 
से देखें और जब आप भारतीय तट पर पहला' कदम रक्‍्खें तो आपके मन में भी वैसी ही 
विचारधारा चले जैसी धारा सर विलियम जोन्स के मन में आज से एक शताब्दी पूर्व उठी 
थी, जब इंप्लेंड से चलकर एक लम्बी जलयात्रा के बाद उनका जहाज भारत के समीप 
पहुँचा और उन्होंने अपने दूरस्थ जह्दाज पर से ही पूर्वाँ क्षितिज के अन्त में भारतीय तट 
को अस्पष्ट से स्पष्ट होते हुये देखा था । उस समय कुछ ऐसे प्बुद्ध नवधुवक भारत की ओर 
गये थे जो स्वप्नों का जाल बुनने में लज्जा का कोई कारण नहीं देखते ये । वे भारत को 
स्॒प्नों का देश समभकर ही वहाँ जाते थे और वहां की स्थितियों, वहाँ के दृश्यों को देख-देख 
कर मानों उनके स्वप्न साकार द्वो उठते थे । वे कल्पना के संसार से सानन्‍्द भ्रमण करने 
लगते ये और इस प्रकार उनके मन को आण को एक अकथनीय शानन्द मिलता था । 
सर विलियस जोन्स ने भी कुछ स्वप्न देखे थे, वे भी कल्पना के प॑खों का रसास्वादन कर 
जुके थे और उनके मन व आण जिस सुखानुभूति से अनुआणित हो गये थे, उसे उन्हीं के 
शब्दों में सनिये । 

“जब मैं अगस्त सन १७८३ में उस भारत की थात्रा पर था जिसे देखने की मुम्फे 
चिर दिनों से प्रबल आकाज्षा थी तो एक संध्याकाल को नित्य की तरह साध्य दृश्य देखते 
हुए हमने पर्याप्त दूर से पूर्वोय क्षितिज से भारतीय तट को धीरे-धीरे उभड़ते हुए देखा । 
भारत हमारे सामने था, फारस हमारे बाभपाश्व में था और सामने से अरब सागर की 


प्रढ तुम भारत से क्या सीखे ? 


सुखद शोतल इवा हमार मुह पर लग रही जी। यह स्थिति इतनी आह लादपुर्ण थी और 
मेरे लिए इतनी नबीन थी कि उस+ प्रभाव स मस्तिष्क +| तुच्छानितुब्ह फोना भी कल्पना 
उमारी के नपुररव से मुखरित शे उठा | अन्तर्देश में कृत्य निर्ता बह सफुसारी अर्गणित 
स्वप्नों के वेसव करी ख््टि-्सी करन लगी। मैने पृर्ष रू बारे से पढा था उसमे घटना प्र्गा 
इतिहास का भी अध्ययन किया था, उसकी आख्यायिकाओं को भी मनोर॑जक एम ज्ान- 
बद्ध़ पाया था, परन्तु सारत जो, स्वाना के देश सारत को, सराद स्मतियों से प्रर्ण सारत 
को स्थूल रूप मे अपन सामन पाकर मनस ने जिस प्रसार फ्री वित्वार आरा क्रो भन्‍्भ दिया 
बसी गाया ता इसके पूर्ण क्री भी ठस सस्तिष्क से नहीं उठी थी | एशिया % विभिन्न विस्तृत 
दश चिज्ञाना + चिर पौषक रहे #, उन्होंने समनिप्रग एवम ताभप्रत फलाओं कौ 'सम्म 
दिया है, इन दशा में अनेक गारबपूणो घटनाएं घटित हुई #, हन्होंसे एकड़ से एक प्रसिसाओं 
को जन्म दिया ह और इन दंशों मे बरामिक, राजन॑तिक, सामाजिक, बंधामिक एवम भाषा 
सम्बन्धी भिन्नताआ का अन्त नहीं रहा है और नहीं हसकें वनारिया में रचना रम्य 
एयम्‌ वर्ण साभ्य रहा है। एस वैमिन्थपूर्ण दशा से घिरं हए भारत य। तो उध्ना ही क्या 
है । उसी समय मुझे ज्ञात हआ कि अभी ज्ञान क्षत्र का कितना पड़ा भाग एस पड़ा ', ।जस 
पर पाव रसने की किसी भी अलुमंधानकर्ला को आवश्यकता नहीं जान पड़ी । थी “मे 
सने अनुभव ऊिया कि मानव का सुस समुद्धि देल वाली क्रिनी ही टोस सुविधाय [कमी 
शोधक की प्रतीक्षा म जिए दिनां से श्रातुर है |? 

भारत को अभी न जाने विलियम जाम जैस कितने ही स्थानदशियां की ध्यावश्यकता 
है । उस समय सर विनियम क्री अवस्था कब सेतीस बपष की वी | व समुद्र से संतश्नि जल 
यान के डंक पर खडे होकर सामर में हबत हुए सूर्य को भी देख रहें थ और इस ग्रफार 
पश्चिस में हष्टि डालन स उनके सन मे इंग्लेंद की मुझद स्मृतियां सी उभड़ रहा थी । 
परन्तु सामन उनकी आशाआओ का संसार सारत था | वे एक साथ ही फारस के सम्राश के 
गोखपूर्ण काया का भी स्मरण कर रहें थे और ऋब णगर की सुखद शीतल एय्म आग- 
दायिनी वायु द्वारा माना व अरप्री के रससिक्त फाव्या का आम्बादन कर रहे थे। ५९ विलि» 
यम जोंस जैस अधिफारी स्वप्न दर्शक ही अपने स्वप्ना मो साकार हप देने की शक्ति रखते 
है और में ही. जानते हे कि अपनी कह्प्रमाओं मो मिस प्रकार तध्या का जासा पह्नाया' 
जा सकता ह | 

जो बात आज स सी वर्ष पूर्व जैसी थी वही बात आज भी बैंसी ही ४, सद्यत्रि तब 
में और अब से एक सा लम्बे वर्षों का अन्तर पड़ राग्रा है । पूर्व के अच्तय भर से पढ़े 
असंएय रत्न शोधका एवम स्वप्नदर्शकों की अतीचा मं आतुर ह। अब भी भारत कल्पनाओं 
का देश बना हुआ €, अब सो भारत में महत्वपूर्ण लोकोपकारक क्रार्य किये जा सकते ह | 
आवश्यकता है उन्हों खन बालों परी और क्रेय कर फरने बाला वी | यह सत्य ६ कि 


इस भारत से क्या सीखें ? घ४. 


भारतीय इतिद्वास तया साहित्य में अनेक शोध किये जा चुके दें भौर महत्वपूर्ण भी हैं, 
परन्तु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं होता कि अरब और शोध करने को कुछ रद्दा ही नहीं। 
थे यूनान के छोटे-मोटे राज्य नहीं हैं जिनके फिलिप द्वार जीत लिये जाने के बाद उसके 
पुत्र सिकन्दर द्वारा बिजय किये जाने के लिये देश ही नहीं बचेंगे। ये सिंध और गंगा के 
मैंदान अपने तटो में इतने अधिक रहस्य सेजो रक्खे हे कि किसी भी शोध श्रेमी युवक को 
किसी भी समय निराश होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी | 


दितीय भाषण 


हिन्दुओं का चरित्र' 


झपने प्रथम भाषण में मेने इस बात का प्रयत्न किया था कि आप जोगों के मन 
से यह भावना हृट जाय कि 'भारत मे जो कुछ है वह अजनबी दे और वह हसारे 
इँगलैसड' के बौद्धिक जीवन से एकदम भिन्‍न है? । आ्राय। हमारे देश के जिन लोगों को 
बीस था पचीस वर्ष के लिये भारत जाना होता हे, वे लोग यह समभ छेते हैं कि इतसे 
वर्षों के लिये उन्हें एक ऐसे देश में निवासित कर दिया गया हैं, जहों के शोग, जहाँ का 
समाज, जिनकी भाषा, सभ्यता, संरक्षति एवम नैतिक स्तर फैबल अपमे से भिन्‍न ही नहीं म्र्थुत 
पर्या्त निन्न कौटि का हे । इन लोगों को पूर्व में जितने दिन रहना पढ़ता है, उतने दिना 
तक के लिये वे यह समझ बेठते दें कि उन्हें, जीवन के टन सभी उच्चादर्शों से ब॑चित 
कर दिया गया हे, जो उन्हें अपने देश में आप्त है। किन्तु बात ऐसी है नही, ऐसी होनी भी 
नहीं चाहिये। यदि हम यह जानले और जानकर सान भी ल॑ कि जीवन के जिन उच्चादर्शों का 
बल हमे अपने देश में प्राप्त दे उसके लिये भारत में भी पर्याप्त विस्तुत नेत्र है । इस क्‍पकार के 
क्षेत्र की सुविधा वेंघत हमारे ही देश में हो ऐसी बात नहीं है, यदि _म'ः थाह ते भारत 
तथा पूर्व के अन्य देशों में भी हमपों ये सारी सुविधाएँ आप्त हो सकती है । 

आज हम एक दूसरे प्रकार पी पक्तपात पूर्ण भावना पर विनार करेगे जो पहली 
भावना से भी अभिफ गलत ढंग से सोचने को वाभ्य क्रती हैं। इस भाषा से केबल 
भारतीयों का ही नहीं हमारा भी अहित हो रहा ह। हमारी यही दूपित भावना हमार 
ओर हिन्दुओं के बीच में अभेय दीवाल बन कर सड़ी है भौर आजतक किसीने भी इस 
बाधा को हटाने का अयक्ष नहीं क्रिया हे। इसी दूषित भावना के कारण हिलुओं तथा 
उनके शासकों में साहचर्य की भावना का जन्म ही नही होने पा रहा है और शझाज भी के 
दोनों एक दूसरे के अति पूर्णा अजनबी बने हुए हे । 

अपनी इसी दूषित भावना के कारण हम अपने भारत अवास को निर्मासन की 
संज्ञा देते हैं, नेतिक नियोसन की संज्ञा, क्योंकि इसने सान लिया है कि हिन्दू. लौरा 
तुलनात्मक रुप में हम से निम्नस्तर के है, उनकी नैतिकता इमसे सर्थधा भिन्न है और 
उनमें 'सत्य? के लिये कोई आदर भावना नहीं है, जब कि हस “अंगरेज लोग सत्म को ही 


१ स्मरण रखता चाहिये कि भैक्समूलर ने हित्ू धाव्द का प्रयोग भारतीय के अर्थ 
में किया है। “-अनुवादक 
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हम भारत से क्या पीसे १ ५७ 


सर्वाधिक आदरणीय मानते हैं और वही मारे जन-जीवन की आधार शिला है | हमः 
अपने सत्य श्रेंस के ही बल पर उन्नत है भर केवल उसी के लिये हम जीवित हैं। 

मेरा विचार है कि थदि किसी भी घुवक के मन में यह बात पूर्ण रूप से बेखाल दी 
जाय कि बीस या पच्चीस वर्षों तक उसे ऐसे लोगों के बीच रहना पड़ेगा और ऐसे लोगों, 
पर शासन करना पड़ेगा जो अत्यधिक दीन मनोदत्ति के तो हैं ही, साथ ही उनमें सत्य के. 
लिये कोई भी आदर भावना नहीं है, तो वह धुवक अवश्य ही निरुत्साहित हो उठेगा ॥ 
जीवन के अ्रति उसकी सारी आस्था उत्ती समथ समाप्त हो जायगी, जिस समय उसे 
निश्चित हो जायगा कि अगले बीस-पच्चीस वर्षों तक उसे ऐसे लोगो के सर्म्पषक में रहना 
पढ़ेगा, जिनका न तो किसी अकार आदर हो किया जा सकता है और जिनके प्रति श्रेम 
प्रदर्श भी नहीं किया जा सकता, जो देशी (नोटिव)* है। वैसे भारतीयों के अति 
घुणशासूचक शब्दों की अंगरेजी शब्द कोष मे ऊमी नहीं है फिर भी हम नोटिव शब्द को ही 
पर्याप्त मान लेते हैं । ऐसे युवको की निराशा की वात को हम कैसे समझ सकते हैं, जिसे 
शुरू से लेकर अब तक यही पढाया गया हो' कि भारतीय उजइ होते है, गंबार दोते हें, 
थे आत्मसम्मान के मान्य सिद्धास्तों की भी अवहेलना करते हैं। वे न तो सत्य अभी ही 
होते हैं और न सत्‌ साहसी ही । उनका चरित्र ऐसा होता है. कि उनके साथ किसी प्रकार 
की सहानुभूति तक नहीं दिखायी जानी चाहिये, मिन्नता स्थापित करने का तो प्रश्न ही 
नहीं उठता | भारतीयों के प्रति ऐसी दषित भावना लेकर जाने वाले हमारे देश के नव- 
युवक यदि भारत श्रवास को नैतिक निर्वासन मानते है तो उनका दोष ही क्या है ? उनको 
अति आरम्भ से शिक्षा ही इस प्रकार की दी गयी हैं कि भारतीयों को नीच, जंगली, 
बेईमान, असभ्य और क्या-क्या नहीं समभने लगते । 

असत्यप्रियता के इस झूठे दोष पर हमारे देश वालो ने, हमारे गन्‍्यो ने तथा 
हमारे शिक्षकों ने इतना कुछ कद्दा है और इतने अधिक बार दुद्राया है और इसीलिये 
भारतीयों की असत्य प्रियता (यद्रपि यह दोपारोपण) १०० अतिशत गलत है। हमारे 
मनस में इतना बद्धभूल हो गयी है कि इसको ग़लत सिद्ध करने का प्रयाप्त हो आज के 
लिये एक अमम्भव कार्य का रूप ले चुका है । ऐसा साहइसी तो कोई दिखायी नहीं पढ़ता, 
जो यह कह सके कि भारतीयों म इन दृगणो को आरोपित करना गलत है तथा यह 
दोषारोपरण था तो जान बूझ् कर किया गया है था आान्त धारणाओं के कारण । 

भैरा विश्वास है कि अपने देशवासियों की इन बद्धमूल भावनाओं को उखादने 
फा फाम में ही आरम्भ कर तो मुझे निराशा का ही सामना करना पद़ेगा। इसीलिये 
इस प्रकार के प्रयत्न के लिये में कभी भी प्रस्तुत न हो पाता यदि सुझे इस बात का निश्चित 


॥' ज्षक्ष भेटिव शब्द का अर्थ तो होता है. 'मुल निवासी” परन्तु अंग्रेज लोग उसे 
गाली की तरह बर्भर, असम्य, जगली आदि अर्थो में लाते थे । अनुवादक 
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पताकज्ष होता कि थ सभी दोषारोपण निर्मुल है| आप विश्वासमार्न कि जब भी इस प्रफार 
के दोष किसां पूरे समाज या राष्ट्र में आरोपित किये जातें है तो उनऊ पीछे अवश्य ही 
था तो कोई दूषित एवम स्वार्थमय भावना छिपी रहती हू था हॉँड़ी के दो एक चावलों को 
देसफर ही पूरी द्वांड़ी के चावलो की स्थिति ममझा ली गयी रहती है। चावलो फ्री तरह 
महुया के विषय में सी इस प्रकार किसी निश्चित परिणाम पर पहुँच जाना अवश्य शी 
अ्रमपृर्ण होगा, भले ही स्वार्थानुकूत्त होते के फ्ारण हम अ्रम-निवारणा करा प्रयान ही ने 
करें. और परिशाम फी भ्रामक्ता को जानते हुए भी 5से आने वानी पीढियां के लिये 
ज्या था त्यो छोड़ जायें । से आपनो एक बार फिर विश्वास दिलाना चाहुगा कि जिस किसी 
भी व्यक्ति ने जिस किसी सी फारण स्‌ दूस भ्रान्त तारणा को जन्म दिया हो उससे बढ कर 
आरत भारतीय हितो का विरोवी आज तक पैदा हा नहीं हुआ | धस मान्यता ने श्मारी 
अत्यधिक हानि की हैं, कर रही हे और भविष्य में भी करती गहेगी। आरत भारतीय हितों 
के फद्वर स कट्टर बिरो थी ने भी इतने बड़े और इतने श्ररिक घातक मठ की म्रष्टि ले की 
होगी | भारत में ब्रिटिंग हिता फ्री निलनी अधिक हानि अकेली हस आन्त साम्यता ने की 
है, उतनी अबिक हानि किसी भी अन्य शत्रु न ने क्या होगा | आप लोस सोर्चे + यदि 
पोई ऑंगरेज नवथुबक भारत से नागरिक प्रशायन से था फोजी सेवा में ?स साधना 3 साथ 
जाता हैं और यह भावना एसक सनस में आि राहद ल्पेण बदगण है कि सारत में नाकर 
उसे लिन लोगा से मिलना पढ़ेंगा वे भत्र के सत्र अगत्यवादी है, थे स्वभाव से ही ध्सस्य 
सौपी ह और अरत्य नापण उसकी राप्टीय विशेषता है, अपले पायी से से प्रसन्य बोलने 
में तनिक भी संद्रच्ित नहीं हात, उसकी आातों को तभी सी और तलिक भी विश्वास नहीं 
किया जाना चाहिये तो आश्यय ही क्या है यदि बह हिम्टओ + प्रति के वजिन्र दृषित 
भावना रसता हूं [| मज की थात ती यह हैं कि इसमें बह आवबना तभी बार्यरत रहती हू 
जबकि उसने अभी किसी हिन्दू के ठेखा भी नहीं है ? चिस अक्रार बअआविध्वासपूर्णा भावना 
से वद् हिन्टआ के प्रीच पहँचता है, क्या हम उस पर अआश्यर्थ प्रस्ता चाहिये ? ऐसे 
व्यक्तियां + साथ राजनैतिक था वैयक्तिक सम्पर्य होने पर. थरदि बढ़ अपने में बड़भूल घुणा 
की भावना रो प्रगाट करने से रोक नहीं पाता ते क्या यह जोई आख्च् करने का विषम 
है ? जिस हृदय मे उतनी संग्ंकर ध्रणा के बीज उेवल रोग ही मे जा चुके हा कान वे 
अंबृरित, पतलाबित व पृष्पित भी हो चुर ही, उस हह़य की 3सों फला से कैसे बंचित 
रक़्या ना सकता ह ? दस तो इस प्रात का है कि भारतीय नागरिक प्रशासन एवम भैनिक 
सवा + प्रत्येक कर्मचारी के हृदय से इन भावनाओं के जंगल के ज॑यन ही होते #, फिर वे 
भारतीयों के प्रति सद्ाजुभति पूर्ण बताव करें तो कसे, उन्हें भनुष्य माने तो प्रयो और 
उनकी फहिनाइयों पर थान भी हें तो फ्िस कारण से ? आन लो ऐसी स्थिति था सगी है कि 
ध्यदि मे अगरजा की श्रात मान्यता + पति सम्देह़ सी प्रगट वह सो नस भी भेरा असत्य- 


श् 
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प्रचार कहा जायगा और इस प्रफार के बद्ैशूल विंश्वास के प्रति सन्देद्द प्रगट करने के लिये 
लोग मुझे कभी भी क्षमा न करंगे। 

हम भारत को थोड़ी देर के लिये अलग कर देते हैं| फिर भी जब हमें इस प्रकार 
की राष्ट्रीय निन्‍्दाओं से काम पडता है तो मैं उस निन्‍दा की निन्‍दा किये बिना नहीं रद्द 
सकता । मेरा विचार है. कि किसी भी समूचे राष्ट्र के लिये इस प्रकार के निन्दात्मक शब्दों 
को प्रयोग में लाने की विचार प्रणाली को निरुत्साहित किया हीं जाना चाहिये। ऐसा यह 
सोचकर नहीं किया जाना चाहिये थे राष्ट्रगत दोषारोपण आत्मव॑चक एवम्‌ अजुदार मस्तिप्क 
की उपज हैं तथा ये अस्वस्थ मस्तिष्क ही इन्हे चल एचम्‌ स्थायित्व प्रदान करते हैं, वरन्‌ 
इनकी निन्‍्दा इसलिये की जानी चाहिये फ्रि वे किसी भी तर्क पर सही नहीं उतरते ओर 
सदैव ही आन्त मान्यताओं पर आधारित शेते ह। योडी देर फ्रे लिग्रे मान लीजिये कि 
पक व्यक्ति यूनान की यात्रा फर रहा है ओर रास्ते मे उसके नव परिचित साथी ने (जो 
दर्भाग्य स थूनानी ही #) उसे ठग लेता है था लुटेरों का एक छोटा सा दल उस लुद लेता 
हैं तो क्या इससे थह परिणाम निकाल लेना श्रमासक न होगा कि सभी यूनानी ठगया 
अटमार हे ? क्या हम को थह मान लेना चाहिये कि सभो यूनानी चाहे वे अतीत काल कै 
रहे हों या वर्तमान फाल के, लुटेरे ही है? या हम थे मान लें क्रि वटमारी यूनान में 
सिद्वान्तः सान्‍्य है ? सान लें क्रि कलकत्ता, बम्बई या मद्रास का जोई व्यक्ति गोरे जज के 
सामने लाया नाता है था फचहरियों में उछ पैसां रे बदल भठी गवाही देने वाले पेशेवर 
गवाह जन ऊन सामन लाये जाते हे आर ने क्ठ बोलकर न्याय नो एवम न्यायाधीश को 
गुमराह करने ऊा प्रयत्न ऊ़रत हुए पाये जाते हू तो आजकल फ्रे तक॑ श्रिय थुग में यह 
निष्कर्ष नित्नाल लना क्या अति अ्रमपूर्ण नहीं होगा कि सारत के सभी निवासी झूठे हे और 
व सदा न्याय को गुमराह फरने की कोशिश करते ह ? आपको एक ओर बात का भी विशेष 
“ग्रन रसनी चाहिय कि उस विशाल देग में एक दो नहीं तीसो करोड़ आदमी रहते हे तो 
वाऊ दो आदमी था सक्‍डो आदमिय। या हजारा आदमिया को ही देख सुन कर आप सभी 
तीम-तैतीस फ़रोड आदम्मियों गो असत्यसाषी एवम असध्यपोपक सान लगे? यह तो कोई 
बुजचित बात नहीं « | यदि इस विशाल देश के उुछ लाख ज्यक्ति भी शंगरंजी अदालता के 
समक्ष चारा था ठऊैती था तातयाती + अभियुक्त + रूप मे आकर दुर्ग से बचने के 
लिये मठ का पतला प्रकड्ेत है ता का हसे यह सान लेना चाहिये कि प्रश का पूरा हिन्दू 
राद्र ही असत्य शो सिद्दान्नत स्पीक्रार करता हैं | आप एक यार फिर कल्पना फरें कि एक 
अगरंजी तछाज का ऑ्रंगरत नाविक हवात फ्रिसी काले तज के सामसे अभियुक्त रूप में 
लाया जाता हैं | हस ऊछ्तना से आप ४स जात का विशेष यान रफ़्सखें कि जन अभियुक्त 
के लिये पूर्णण्मेंग विदेशी ह उसके फानून मिन्‍न ह, उसका न्याय क्रम भिनन्‍्म हैं, न्याय 
परद्ति एथम सापा सी सिन्‍म # । क्या आप लोगा क्रो विश्वास ह कि उक् नाविक उक्त 
चिंदेशी 'चत के सामने रत्य, फ्यव सण ही उलेगा और ग्त्थ के अतिरिक्त और कुछ सी 
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नहीं पल्लेगा ? क्या आप यह भी विश्वास कर लेगा चाहेंगे कि उक्त नाबिक के सभी साथी 
संगठित रूप में आकर न्यायलय के समक्ष दराइ-भीति का उछ विचार किये बिना ही क्ेवल 
सत्य ही बोलेंगे और सत्य के अतिरिक्त वे ओर उछ भी न कहेंगे और अपने चिर दिलों के 
साथी को दंड दिलाने में सहायक हांगे ? मरा अपना तो ऐसा विश्वास है कि वह नाविक 
भी वही कह्देगा और उसके ऑँगरज साथी भी वही फ्रहगे, जिससे श्रभियुक्त किसी प्रकार से 
दैद्धित होने से बच जाय भठे ही उनका ऊबन सत्य हो था सत्य + शतिरिक्त और फछ । 
आप भी विश्वास रक्स और आपके वि-वास रखना चाहिये कि ऐसा न करना देवत्व भरते 
ही हो पर मानव सुटाम नहीं # | उवल चत्र + विदेशी होने का प्रभाव भी उसमे बहुत 
कुछ काम फरता है और हग मनोवैज्ञानित रत्य फो स्वीकार करने 3 अतिरिक्त पाई भी 
चारा नहीं है । 

निष्कर्प निकालने ऊे नियमों म॑ एक प्रसार की सामान्यतां होती हैं परन्तु उन 
नियमों का प्रयोग सभी विषयों के साथ एक्र था नहीं क्या जाता था नहीं किया जाना 
चाहिये | भारत में एक कहावत हैं जिसका अर्थ हैं कि ह|ठी के एक चावत को ही परण लेना 
दाँडी के सभी चावलों फ्री पररा ह# | सावला + लिगय थ नियम ठीफ़ है, परम्तु हसी 
नियम के अनुसार मानवसमाज की पररा करन ता+र एम एक संयकर भल कर जठेंगे | 
मानच सानव है, चावत् नहीं | उस+ कार्य थवहार विभिन्‍न परिस्थितिथों में विभिन्न होते 
हैं श्ौर आप एक ही परिस्थिति से पड़े विभिन्न व्यक्तियों री प्रतिक्रिया भी विभिन्‍न होती है । 
ऐसी दशा में सभी सलुप्यों के लिये अलग-अलग विल्वार परने की अ्रावश्यकता # | एक 
बार की बात है कि क्रिसी अँगरेज पादरी को किसी ऐसे प्रॉसीसी प्रल्ये का बपतिस्मा 
करना पक्षी, जिसकी नाक जुछ लस्थी थी। अब वह पादरी स्वदेश लौटकर अपने देश 
वालो मे फ्रास की चर्चा करने पर प्रायः कह बैठता है कि फ्रांस के बच्चों की माक बड़ी 
लम्बी होती है। क्या उस पादरी के उस निष्कर्प तो आप लोग भ्रुटिपूर्गो न कहेंगे ! आप 
सावधान रहें कि कहीं आप भी भारतीयों + चारिच्रिक मिफंप को प्राप्त करने में उसी 
प्रकार, की असामधानी तो नहीं कर रहे हे । 

भुझे तो परेशानी तब होती हैं जब्र म॑ किसी को पूरी हिन्दू, जाति (भारतीय! मे 
लिये किप्ती सामान्य विशेषण फा अयोग करते देखता है। मेर पिचार में ऐसा कोई भी 
विशेषण नहीं है जो भारत ही नहीं किसी भी भ्रन्य देश के सभी निवाध्तियों के अति सामान्य 
रूप से व्यवद्तत किया जा सके। जब भी म किसी को “भारत के लोग? या "सभी 
म्राइमण” या “सभी बौद्ध” जैसे शब्दों से कोई वाक्य शुरू करते सुनता हूँ तो मुझे! एक 
प्रकार की पीड़ा कान्‍सा आभास होता है, जिसे स्वीकार करने में मुझे किसी अ्रकार की सख्त 
नहीं है। में जानता हैं कि इन शब्दों से प्रारम्भ होने घाले वाक्य में आगे जो कुछ भी 
कहा जायगा वह अवश्य ह्वी गलत होगा, पूर्ण रूप से गलत होगा और गलत के अनिरिक्त 


इस भारत से कया सीखें ९ ६१ 


दूसरा कुछ नहीं होगा | जितना अन्तर एक अंगरेज, एक फ्रांसीसी या एक जमन के बीच 
हैं उससे कहीं बढ़ा अन्तर भारत के एक अफगान, एक सिख, एक पंजाबी, एक बंगाली 
तथा एक द्रविइ के बीच है। इन सभी को मिलाकर एक हिन्दू जाति है। यदि हम सभी 
भारतीयों के लिये किसी भी एक निन्‍्दासूचक विशेषण का प्रयोग करते हैं तो उसका तात्पर्य 
यद्द दोतः है कि हसने सभी को एक ही लाठी से हाकने का प्रयत्न किया है। आप ही 
लोग सोच कि जिस जाति में इतने झधिक अकार के लोग शामिल हों उसकी भली या बुरी 
विशेषता एक ही शब्द से कैसे झआकी जा सकती है। 


मेरी इच्छा हें कि मैं आप लोगो के सामने सर जान सालकस द्वारा लिखित कुछ 
वाक्यों की दुद्दराओँ। उन्होंने कहा हैं कि “जिन लोगो के पास देखने वाली आंखे हैं, थे 
बड़ी ही सरलता से देख सकते हैं कि जिन वर्गों को मिलफर हिन्दू जाति बनी है, उनमें 
अनेक चारित्रिक वैभिन्य हें। जिस हिन्दू राष्ट्र जाति के लिये हम इस प्रकार के अनादर- 
सूचक शब्दों का प्रयोग करते है, उसमें इतने अधिक भिन्‍न अकार' के लोग हैं कि उन्हें एक 
दी ढंडे से हाँकना अवश्य ही भारी भूल होगी ।”” सर जान सालकम के अनुसार बंगाल 
के शोग शारिरिक दृष्टि से कमजोर होते हैं परन्तु उनका मस्तिष्क अत्यधिक विकसित होता 
है और भोड़ी भीरता उनमें अवश्य होती हैं। दक्षिण बंगाल में हिन्दुओं की निम्न जातियों 
का निवास है परन्तु उन्की भी चिशेपतायें उच्च हिन्दुओ की ही तरह है। अपने विवरण 
को चालू रखते हुए उन्होन लिखा ह क्रि “ज्यांही आप बिहार प्रान्त के जिलों में वेश 
करते हैं त्योही आपकी हिन्दू. एक जाति के रूप भे दिखायी देने लगते हैं। सामान्यतया 
उनका कद ही अधिक ऊँचा नहीं होता और न ही फ्रेबल उनकी शारीरिक बनावट ही 
संगठित होती है, बल्कि वे मानसिक रूप से भी बंगालियों से भिन्‍न होते हैं और उनसें 
मानवता के अनेक दुर्लभ गुण; पाये जाते हैं । वे साहमी, उदार, मानवतापूर्ण एवम्‌ अतिथि 
सेवी दोतें ६ और उन्तकी सत्यनिष्ठा उतनी ही प्रशेसनीय दे जितना उनका साहस [७ 
अपने इस द्वितीय भाषण के कम में मैने जो ऊुछ कहा है उससे इतना तो आप 
सम दी गये होंगे क्रि हिमालय से लेकर लंका तक जे हिन्दुओ के प्रति हमारे लोगों के 
मन में जो एक पक्रार की दुभावना बद्धमूल हो गयी हं, में उसे हटा देने का प्रयत्न कर रहा 
हूँ। यह सत्य हें परन्तु मेरे इस प्रकार के प्रयत्न का ऐसा अर्थ लगा लेने की भूल आप लोग 
न कर बैठ कि में सारत का एक आदर्श रूप आप लोगों के समता उपस्थित करने जा रहा 
हैं, जिसकी सभी कालिमाएँ धो-मोंछ कर साफ कर दी गयी हों ओर जिसमें केवल अपरि- 
मित साधुये व प्रकाश भाज्न ही दिखाया गया हो। में स्वयम्‌ कभी भारत नहीं गया हूँ अतः 
मैं केबल इतिद्दास कर्ताओं के अधिकार एबम्‌ कर्तव्य मात्र पालन करने का दावह कर सकता 
हैँ और वद अधिकार यह है कि किसी भी विषय का विवरण अत्तुत करते हुए उसके 
अम्बन्ध की सभी भाप्त सूचनाओं को एकत्रित कर लिया जाय । सूचनाओं को एकम्रित कर 
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जे क घाद इतिद्वाम लखक का कर्तव्य हो जाता ह कि ऐतिहासिक समालोचना के नियमों 
के अनुसार उन्हें क्रम से सजा कर पाठकों के हाथा में दे | सुदूर अतीत कालीन हिन्दुआ के 
चरित्र का विवरण अस्तुत करते हुए मैं उसी अधिकार एवम उसी ऊर्तव्य का पालन मात्र 
कर रहा हैं और इस कार्य के लिए मुझको यूनानी केसकों एवम भारतीय विद्वानौ की 
कृतियों का सहारा लेना पड़ेगा | अर्थाचीन भारत + लोगों + चारित्रिक पिवरशा देने मे 
लिये हमे अश्वय ही उन विजथिनी जातियों के लेसका का सहारा सेना पढ़ेंगा जिन्‍हाने 
हिन्दुओं को जीतना अपेक्षाकृत सरल पाया परन्तु उन पर शासन फरने मे जिसे अभतप्रथ 
कठिनाइयों की अल्लभृति हुई | पिछली सदी के प्रारम्भ से वर्तमान तक का विवरण प्रस्तुत 
करने के लिए हमें कुछ तो सहारा लेना पढ़ेगा उन मद्दानुभावों का जिरहोंने उुछ बयो' लक 
भारत एवम्‌ भारतीयों में प्रशासनाधिकारी या सैनिक अधिकारी फ रूप में रह ह और बहा 
से लौटने के पश्चात' अपने भारत एबम्‌ भारतीय सम्बन्धी अनुभवों तो पुरतकाकार कृपया 
कर हम सयको लाभार्वित किया है तथा ऊुछ सहारा इसे उन भारतीय मि्राँ ता भी लंना 
पड़ेगा जिनकी व्यक्तिगत मित्रता तथा जिनके व्यक्तिगत परिचय का रसास्थादन करने का 
अवसर मुह दँग्गेंड, फ्रांस तथा जर्मनी में मिल चुका है । 

यही पर भुमे इस बात को भी स्प्द कर देना चाहिये कि चूकि में उन लोगा के 
सामने बोल रहा हैं, जो अति निकट भविष्य में सारत के शासक व प्रशामक दागे । अतः भे 
आप सब से अशुमति मार्गूगा कि मुझ उन भोद से सारतीय नागरिक एवम सैनिक मैया 
विशिष्ट अधिकारिया को उदश्षत करने दे जो लम्बे गम तक भारत मे रह कर महों का 
एवम उनके निवासियों का सूच्रम अ'ग्रयन कर चुके है और अपन श्र्ययनफात मे जिन्दोने 
न तो अपना विवेक सोचा है और न संगस तथा जिसकी विचार पद्ढेति किसी भी पूथ॑ंगामी 
लेगक के बिचारा स दपित नहीं है६ है । सौभाग्य से उन लोगा ले सी इस विष को हाथ 
में लिया हैं जिस पर इस इस समस विचार कर रह है| अ्र्थान' उसोंने भी सारतीयों की 
सत्य भियता या श्रस॒त्य प्रियता पर श्रपना विचार प्रगढ़ किया हैं | 

जब में पहलेन्पहल हपलेड आया ते यदत से गेगे लोगा को जानने, उससे पर- 
खित होने एत्रम उनसे से कितना दी से मित्रता स्थाएिल करने का सौसार्य वे आनन्द मु 
मिला जो ईस्ट इंडिया उम्पत्ती फ्री अनीनरव भारतीय सेना में भारत जाकर सता बड़ा कूछ 
बर्षा तक रह कर इस देश से लोट ह । उनतरी बाला से भुझ पल अला कि उन्होंने नटिय 
लोगा को समीप से देखा और परसा ह। उनसे लोगा ने उसको उसके शिप्टालार वो सथा 
उनकी चआरित्रिक विशेषताओं का अ््ययन इस खोंगो से अधिक रम्भीर रूप में किया है जो 
इसी केयत्त पचीस बष पूर्व यहां से पास होकर गये है. और इसने दिना में नास वे शत 
कमाकर अब स्वदेश को लोट रह हू) एक जमाना था क्षि भारत हसस बहत दूर था, उस 
समय किसी भी अंगरत का भारत जाना प्रकारास्तर से निबोसल ही माना नाता था, परझ्तु 
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आज वैसी दशा नहीं ह। आज के तेज चलने वाले जहाजो ऊ कारण इँग्लेएड एवम्‌ भारत 
के बीच की जलयात्रा छोटी और सुविधा पूर्णो हे गयी है। आज की डाक व तार व्यवस्था 
की उपस्थिति में भारत हमारे काफी समीप आ गया है। अब हमारे लिए भारत वह भारत 
नहीं रह गया है जद्दों पर रािंसन ऋसो को अपने लिये सभी सविधाओ की व्यवस्था स्वयं 
करनी पड़ती थी। अभी पचास बंध पूर्व किमी भी अंग्रेज कामिनी को भारत जाने का, 
साहस नहीं होता था, परन्तु अब वे भी भारत प्रवास के आनन्द में भाग बठाने का साहस 
करने लगी हैं । अब भी हमारे देश के लोग भारत प्रवास को निर्वापन ही मानते हैं परन्तु 
अब उस निर्वासन का कष्ट स्वयम्‌ उनकी दृष्टि में भी अत्यधिक कम हो शया है । मेरे कहने 
का ताप्पथे केघल इतना है क्रि अब भी एक प्रकार की विवशता ऊ कारण ही भारत जाने 
फी तैयार दोते ह । अभी तक भारत जाने का चाव लोगों में उत्पन्न नहीं हुआ हैं और यदि 
हुआ भी है तो वह अपर्याप्त है। यह एफ कठिनाई है, जिसे दूर तो अवश्य नहीं किया जा. 
सकता परन्तु भफलतापूवक उसका सामना किया जा सकता है. और इसका सामना करने मे 
तभी सफलता मिल सकती ह जब भारत में जान भाले लोगो फ्रे उद्दे श्य महान हों, रुचियों 
परिष्कृत हो, एवम उनका दृष्टिकोण वित्तृत हो । 

मैं स्थगाय प्रोफेसर विल्सन को जानता हूँ, जो आय्सफो्ड में हमारे संस्कृत के 
प्रोफेसर थे । उन्होंने उक्त पद पर फ्राफी दिनों तक रह कर अ य्यन कार्य किया था। जब 
कभी वे अपने भारत सम्बन्धी संस्‍्मरण सुनाने लगते थे तो आप्मबिभोर हो उठते थे और 
हमे भी उनकी वाले सनते-सुनते आत्मविस्थत हो जाना पड़ता था । 

उन्होंने अपने भारतीय मित्रों, सहकारियों एवम कसचारिया की चारित्रिक विशेषता 
के सम्बन्ध मे जो उछ लिखा ह, उस आप संघ के सामने पढ़न के लोभ का में संवरण 
नहीं कर पा रहा ह , 

“यह आवश्यक भी क और सुझे पसन्द भी कि म॑ भारत सम हिन्टआं के बीच में 
रह । इस प्रकार मुझे उन्हें इतनी अधिक विभिन्‍न परिस्थितियों में देसने एयम्र्‌ परखने के अब- 
सर सिल कि किसी भी श्रँगरेज को उतनी अधिक परिस्यितिया म देखने-परखन के अवसर, 
नहीं मिल सकते । कलकत्ता के टत्साल मे मुझे नित्य ही भारतीय मिल्नियों, कारीगरों एवम 
अनेक छोटे बड़ कर्मचारियों के व्यक्तिगत सान्विध्य में आना पड़ता था। मेने जब कमी 
भी भारतीयों को देखा, उन्हें निरन्तर कार्यरत व द्पमुख देशा | उनके अथक परिश्रस, 
निरम्तर अध्यकसाथ एवम्‌ सदा असन्‍्न झुख को में कभी भी नहीं भूलूगा | अपने उच्चा- 
धिकारियों का सन्तव्य वे (भाषा साम्य न होते हुए भी) कितनी जल्दी जान लते थे और 
जान कर कितनी शीघ्रता एबम्‌ तत्परता से वे पालन करते थ कि देख कर आर्य हुए 
बिना नहीं रहता था | जो दृछ भी उनसे कहा जाता था उसे करने फ्रो वे आणपणा से तैयार 
पहते थे। वे मद्प नहीं थे, व्यवस्था प्रैसी आर आजानुवर्ता ये | बह कहना सत्य नहीं द्ोगा 
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उनमें बेईमानी नहीं थी । थी, अवश्य वी, पर उतनी नहीं, जितनी अन्य देशों की टकसारों के 
कर्मचारियों मे होती है । ये वेईमानियाँ नगएय थी और बहुत॑ क्रम थी और भरलता से 
इन्हें दूर क्रिया जा सकता था। दूसर देश फ्री ठकसालों सें जिस प्रकार की सरत्षा व्यवस्था 
एवम अपराधनिरो पक व्यवस्था फी आवश्यकता पढ़ती #, उस प्रकार की किसी भी व्यवस्था 
की आवश्यकता यहों नहीं प्रतीत होतो थी । उनमे कौशल भी था और सीसने की अदस्य 
इच्छा भी । प्रशंसा की यात तो यह € कि यह सत्र ऊछ होते हुए भी उनमे गुलामों की 
सी भावना का नाम तक महीं था, जैस सर कुछ वे स्वेच्छया ही करते थे न कि किसी दबाव 
था सर वश | दास साथना + एक््रस विपरीस उसे शिष्द स्पष्टवादिता की भावना 
आधिक पवल थी | किन्तु न सब गुगों का दर्शन तभी सम्भव होता था तब अपने अफ- 
सर में उनका पूर्गाविश्यास रहता था और उसके साथ उनको थद्व भी विश्वास हो जाता था 
कि अनुचित भय की क्रोई वात नहीं है। भारतीय चरित्र में स्पप्टयादिता एक महान गुणा 
के रूप में विकेसित हुई हे | एफ बार आप उनको आश्वस्त कर दें कि आप उनके दास» 
परिहास को अन्य॥ा न समोंगे फिर देरिये उनका सारा गास्भीर्य हवा हो जायगा और 
थे अपनी प्रसस्नत।पूर्णा वाणी सं आपको भी प्रसन्न बचा देगे। अशंसा को बात तो' यह है 
कि उनके इंग आहगादपूर्ता हासपरिद्ाथ मे शिख्धता था अजय का साभ भी न दिखायी 
पकेगा ।!? 

भारताय पौउता का वुराह करने ने किसी भी विदेशी ने एक भी पचर को बिना 
पते नही छोड़ा ”, परन्तु उन्हीं पैडिता के विपय भे शोफैसर विल्मन लिखते ४ कि “अपने 
खाली समय में मे जिस विषय का अंव्ययन करता था, उस कारण मु भारतीय विद्वानों 
के सम्पर्क में आना पड़ा | इन पैडितों में भो मने उसी अधयवसाय, पुद्धि असरता, सपष्टन 
बादिता एपम्‌ उनको बिद्वता के विरुद्ध वित्ानुर॑जकता करा दर्शन किया | उनके गये पर जैसे 
सदैव ही बालकोजित हास्य खेला करता था। उनकी बाणी मे ओज एम साधुर्य का 
झव्भत सम्मिश्रण होता या। इन भारतीय विशेषकर हिन्द यहाँ हिन्द धर्म बालों से तासपर्थ 
है) विद्वानों में मने अवुभत सादगी देशी | उनकी सादगी शिशुत्व की सादगी थो पहुँची हुई 
प्रतीत द्ोती थी, जैसे उन्हें जीवन + कार्यव्यवहारों एवस शिप्ट आावारा' का कोई विशेष 
शान द्वी मे हो। यदाकदा भारतीय बिद्वानों में मुझे इ_स सादगी के आसाव के भी दशन 
हुए, उनमे सभ्य समाज की-सी बनावट भी दससे यन्नतत्र देसा परन्तु शीध्र ही पता चल 
गया कि थूरोपियनों के संस ने इन्हे शिशुत्व से यौवन में खड़ा कर दिया हैं| भारतीय 
विद्वान विशेषकर हिन्दू (धर्म चाले। विद्वान यूरोपियन खरिम्त को समझा भी नहीं पाते और 
उनसे त्रस्त भी रहते हैं। भारत में रहने वाले जो एकाथ यूरोपीय विद्वान हैं भी, ये इन 
पंडितों से अलग-अलग रहते है। उनका इन भारतीय चिद्दानों से कोई भी सम्पर्क नहीं है 
और परिणामत; दोनो ही एक दूसरे से अनमिज्ञ हें | केवल यही एक मात्र कारण है कि 


हम भारत से क्या सीख ? ६ 


दोनो (भारतीयों तथा यूरोपियनो) में एक दू्रै के अति अत्यन्त भान्त धारणाएँ बर्दमूल 
होती जा रहो हे ।” 

अन्त में कलकत्ता के उच्चवर्गोंय भारतीयों के विषय में लिखते हुए ओफ़ सर 
बिल्सन का कथन है कि--- उन्हे इन भारतीयों में अनुपम शिष्टाचररणा, स्पष्टता एचम्‌ अद्भुत 
ज्ञान-पिपासा के साथ-साथ अनुभव एवम्‌ रिद्धान्त को अतीव स्वतंत्रता के दर्शन किये |? 
ओर सर साहब तो यहों तक कहते है कि---“उन्हे भारतीयों में ऐसे व्यक्षि मिले जो संसार के 
अम्रुख सभ्य देशों के सभ्यत्तम्‌ पुरुषों की श्रेणी में रक्‍्खे जाने योग्य थे ।?? उन्होंने आगे चल 
कर लिखा है कि--“उनमे से अनेकों से मेरी मिन्नता हुई और मुझे विश्वास है कि उनकी 
मित्रता का रसास्वादन भ यावज्जीवन करता रहेूँगा |?” 

मैंने प्राय; प्रोफ़े सर बिल्सन को भारतीयों के।विषय में उपरोक्त प्रकार के और कभी 
कभी तो उनसे भी सबल शब्दों मे बोलते हुए सुना है। यदि आप उस प्रकाशित पतश्मावली 
को देखें जो श्री बिल्मन एवम्‌ श्री केशव चन्द्र सेन के पितामह रामकमल सेन के बीच हुई 
थी तो आप भी कहेँगे कि भारतीयों के साथ ओ्ंगरेज अट््ट मैत्री बन्धन में बेंध सकते हैं, 
हो आवश्यकता इस वात की है कि इस प्रकार की भिन्नता सम्पादन की भावना पहले 
आँगरेजो की दी तरफ से होनी चाहिये। 

संस्कृत के ही एक अन्य श्रोफ़ सर भी हे जिन पर विश्वविद्यालय को गर्भ हो सकता 
है और जो वर्तमान घिपय पर बोलने के लिये मुझसे कहीं बड़े अधिकारी हैं, वे भी आपसे 
इसी प्रकार की बातें कहेंगे और इसमें सम्देह नहीं हैं कि उन्हांने श्रायः आपसे ऐसा कहा 
भी द्ोगा कि यदि मित्रता सम्मादन करने की दृष्टि से हिन्दुओं में योग्य व्यक्षियों को खोज 
की जाय-तो उनमें इस योग्य अनेक व्यक्ति मिलेगे कि उनसे मित्रता की जाय और उनका 
पूर्ण विश्वास भी किया जाय। 

एक पुस्तक ऐसी दे जिसे पढ़नेकी प्रेरणा के लिए मैं भारतीय नागरिक शासन के प्रत्येक 

एस छात्र को उत्पाहित करता रहा हूँ, जिनसे आक्सफोर्ड मे मिलने का सौभाग्य सुमे 
मिला हैँ। एक दूसरी भी पुस्तक है जिसे पढ़ने के दुष्परिशामों से अत्येक छात्र को में 
सावधान करता रहा हू और मुझे विश्वास है. कि अधिकांश ज्ोगों फो इसके परिणाम 
देखने को मिले हे । जिस पुस्तक को न पढने की श्रेरणा में लोगों को देता रहा हूँ तथा जो 
भुमे सर्वाधिक दुष्परिणाम कारिणी अतीत हुई है, बह है श्री मिल द्वारा लिखित “ब्रिटिश 
भारत का इतिहास? |” इस पुस्तक ने भारतीयों के विषय में अनेक व्यक्तियों के मस्तिष्क में 
दूषित धारणएँ उत्पन्न की हैं। धन्यवाद है श्री बिक्‍्सन को, जिनकी कृति ने इस प्रकार 
की श्रान्त मान्यताओं को निर्मूंल सिद्ध करने में सफलता आप्त की है ) जिस पुस्तक के पढ़ने 
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की" सिफारिश मैं ग्रायः करता रहता हू बह हे"“कर््तल स्त्ीमैन के भ्रमण वत्तान्त'? | मेरी 
आय$ ऐसी इच्छा होती है कि सर्व साधारण के लिये सुलम्य बनाने के विचार से इस पुस्तक 
का एक सस्ता संस्करण प्रकाशित किया जाय | क्‍्नंल सनीमैन द्वारा लिखित “एक भारतीय 
अधिकारी के संस्मरण”” नामक पुस्तक सन १८४४ ई० में प्रकाशित हुई थी यद्यपि इसका भूल 
लेखन काल १८३५०३६ ई० है | कहने की आवश्यकता नहीं कि रह पुस्तक भी पठनीय है। 

भुमे यह जानकर दुःख होता है कि मिल द्वारा लिखित पुस्तक “भारतीय नागरिक 
प्रशासन? के छात्रो के लिये स्वीकृत पुस्तक हैं और उसके विष्रथ में अश्न भी पूछे जाते 
हैं, फिर भी मैं इस पुस्तक की प्रायः निन्‍दा किया करता हैं और यह दिखाने के लिये कि 


मेरे छारा की जाने वाली निन्‍दा निराधार नहीं है भुझे कुछ प्रमाण देने होगे।-«- 
हिन्दुओं के चरित्र सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत करने में श्री मिल ने डुबाहस, अआमी 


तथा बचनन, टिनैएंट तथा वार्ड का सद्दारा लिया है | मुझे यह कहने में तनिक भी दिचक 
नहीं है कि उपरोक्त लेखक न तो योग्यता सम्पन्न अधिकारी ही थे और न निफक्त ही । 
मिल ने इन लेसकों द्वारा अस्तुत विवरणो में से चुन-चुन कर उन्हीं स्थनों को लिया है, 
जो भारतीयों के चरित्र को सवाधिक कालिमामय रूप में प्रस्तुत करते हैं । इन लेखकों 
को भी विवश होकर यत्रन्‍तत्र भारतीया के विपरथ में प्रशंभापृगी बातें लिखनी पड़ी हैं 
परन्तु श्री मिल ने उन पर जैसे दृष्टिपात्‌ ही नही क्रिया हैं। मिल के घर्गानों में उन प्शस- 
भीय बातों की चर्चा भी नहीं मिलती । इन लेखकों मे उपहासाध्मक ढक से भी जो कुछ 
लिख द्विया हैं, उसको भी श्री मिल ने गम्भीरता का जामा पहलाकर हमारे सामने प्रस्तुत 
किया हैं । यदि कहीं साधारण उपद्ास रूप में किसी ने लिख दिया कि “ब्राह्मण अभत्यता' 
के भण्डार होते हे” तो उसी तिल को मिल मे ताड़ बना कर हमारे सामने रख दिया | 
मिल ने हिन्दुओं पर अभत्यता का आरोप तो लगाया ही हैं, भाथ ही उन्हें बादग्रिय 
झुकदमेवाजी का शौकीन) भी कद्दा हैं। वद लिखता है कि “जब भी हिन्दुओं का साहस 
असफल दो जाता है तो उनकी प्रतिकार श्रमत्ति उसे मुकदमाब्ाजी का रुप दे देती है?” । 
असम्माननीय उद्देश्य से परिवलित होकर मिल ने जो कुछ लिएा है, उसे हस प्रकार भी 
लिखा जा सकता भा---““जब कभी वे अपने किसी शत्र को पराजित करने में असफल दो 
जाते हैं तो अंगरेजी अदालतों के न्याय पर उन्हें इतना भरोतां शोता है कि ने अवश्य 
दी न्यायालय की शरण छेते हैं, क्योंकि उनके दिलों में कायून के अलि जो प्रेम है, बह 
उन्हें किसी भी प्रकार की गर कानूनी फार्यवाददी से रोकता है और इस भकार उनकी बदला- 
लेने की इच्छा अपूर्र ही रद जाती है, तब वे न्यायालय की शरण लेते है। “डा० राबद- 
सन ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है. “भारत सम्बन्धी ऐतिहासिक निबन्ध”! हे 
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उसे पढने से सिद्ध हो जाता है कि ये सुकदरमेंबैजियों हिन्दुओं की सभ्यता की परिचायिका 
हैं न कि उनके असम्य दोने की । उनकी इस बात का भी खण्डन करके श्री मिल ने लिखा 
है कि “आयलेंड के सर्वाधिक असम्य लोगों को छोड़कर इस प्रकार की सभ्यता और कहीं 
सी नहीं पायी जाती” | इसमें आश्चर्य करने योग्य तो कुछ भी नहीं जान पडता कि 
ट्विन्दुओं में यह मान्यता फैल गई हो कि अंगरेजी न्यायालयों का न्याय भ्रष्टाचार से 
परे रहकर निष्पक्ष होता है | फिर भी क्या यह सत्य है कि हिन्दुओं में अन्य राष्ट्रों से 
अपेक्षाकृत अधिक मुकदमेबाजी द्ोती है। सर आामस भुनरो मद्रास के गवनेर रह चुके 
हैं. और ते रब्यतवाड़ी प्रबन्ध के संबल प्रशंसक रह चुके हैं | उनके लेखों में अनेक बार 
इस प्रकार के शब्द मिलते हैं---“मुमे अनेक परिस्थितियों में अनेक हिन्दुओं फो समीप से 
देखने का श्राय4 अवसर सिला है और मैं दृढ्तापूर्वक कद सकता हैँ कि वे वादप्रिय नहीं 
होते” | 

मिल की दुर्भावना इ्विन्दुओ के अति इतनी बढी हुई है. कि एक स्थान पर बड़ी ही 
इढ़तापूर्वक उसने अपने पाठकों को विश्वास दिलाया है कि---“कोई भी ब्राह्मण इच्छामात्र 
होने पर भी किसी की दृत्या सहज ही कर सकता है” । वास्तविकता थह है कि यदि भारत 
के लोग मिल द्वारा प्रचलित ढंग केद्दी होते तो कल बान केनेडी के अनुण्गर भारत का 
समाज इतने अधिक दिनों तक संगाठित ही नहीं रह सकता था। मिल ने जब उपरोक्त 
अकार, की बातें लेखनीवद्ध की थी तो स्वयम्‌ उन्हें भी अपनी बातों का महत्व परिलक्षित 
नहीं हो सका था | उसकी इच्छा थी कि बह भारतीयों को एक दुगु ण पुज के रूप में चित्रित 
कर दें, परन्तु अपनी भ्क में वह स्वयम ऐसी बात लिख गया जो उसी के विरुद्ध जा 
पड़ो | आप लोग ही सोच कि यदि एक बआाह्यणा को इतनी स्वतंत्रता है कि पह इच्छासात्र 
से किसी की हत्या कर सकता है, तो यद उस वर के लिये कितनी प्रशंसापूर्ण बात है कि 
इतना बडा अधिकार रहने पर भी ऐसा नहीं छुना गया कि किसी बाह्यण ने अपने उस 
अधिकार का एक वार भी प्रयोग किया हो । तुलनात्मक रीति से यदि' देखा जाय तो हम 
पावेंगे कि स्वयप््‌ हमारे इंस्लैएड में प्रति दस हजार व्यक्ति पर एक व्यक्ति को फासी दी 
> जाती है और बंगाल में अति दस लाख व्यक्ति पर एक व्यक्ति को आणदंड दिया जाता है। 

कर्नल स्लीमेन के भ्रमण बृत्तान्तो से हम सब दु्ोग्य से उत्तना परिचित नहीं हो 
सके हैं, जितना हस सब को उनसे होना चाहिये था। इनसे आपका कुछ परिचय हो 
जाय, इस उद्दे श्य से मैं आप लोगों के समत्त छुछ उद्धरणों को रक्‍्खृगा | कर्ल स्लीमैन 
ने जो कुछ भी लिखा है, वह पत्नात्मक ढंग पर है और वे सभी पत्र अपनी बदन को ही 
सम्बोधित करके उन्होने लिखा है। उनके एक पत्र का नसूना देखिये :-- 
“मेरी प्यारी बहन, 

भारतषष में तुम्दारे जो भी देशवासी रहते हैं यदि उनसे पूछा जाय कि इस 
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देश में अ्वास करते हुए कौन-सी वस्तु उन्हें. सर्वाधिक असन्नता प्रदान करनी है तो प्रयेक 
दस में से नो व्यक्त यही कहेंगे कि वह वस्तु हैं उन प्रिय बहनों का पत्र जो हतदेश में 
रहती हुई अपने प्रवासी भाइयों को लिखती रहती है " “ और इस प्रकार वे हमें 
प्रसन्न बने रहने में तो सहायिका होती ही हैं, साथ ही हमें विश्ववन(त्ब का पाठ पढाकर 
उत्तम प्रकार की घिश्वनागरिकता की सफल शिक्षा भी देती रहनी है । मुझे! विश्याप्त है 
कि यदि इस भारत प्रवासी अंगरेजों की अपनी बहना के पत्र न प्राप्त होते रहें तो न तो 
हम उत्तम नागरिक दी बन सके और न अपनी सरकार क॑ उत्तम सेवक ही । बात यदद है 
कि दम भारत रियित अंगरेज यहों था अन्यत्र जब भी कौई कार्य करने लगते हू तो यह 
भावना सदैव ही हमारे साथ रहती है कि वह कार्य हमारी बहनों द्वारा प्रशंसा भ्राप्त होगा 
या नहीं । इस अकार भारत सरकार के कार्यों में वे सर्वद्ा एक्र वाछनीय नियंत्रण का कार्य 
इस प्रकार करती रहती है मानों वे अवैतरनिक मेजिस्ट्रो८ दा । मेरा विचार हैं कि इन बहनों 
को इसी दृष्टिकोण से देखना भी चाहिये |” 
स्‍्लीमेन के इन थोड़े से शब्दों में भी अंगरेजी ((2))॥5] ) का स्पष्ट प्रभाव सालकता 
हैं। सलीमेन स्वयम्‌ स्वीकार करता हैं कि पह पतन्न॑ लिखने में मद्दान्‌ भआालमी हैं । हो 
सकता है कि कार्याविय्थ ही इस आलस्य करा कारण हो। लम्बे पत्र तो बह या भी कभी 
नहीं लिस पाता था फिर भी नर्मदा से चलकर स्वास्थ्य रज्षार्थ की गयी द्िमालय तक की 
लम्बी यात्रा भे उसने जो कुछ भी देया सुना, जो कुछ भी अनुभष उससे प्राप्त किया तथा 
जिस किसी भी हृदय, व्यवस्था, विचार ने उसे जिस प्रकार प्रभावित किया, उन सभी का 
परिचय अपनी बहन को लिखे गये अपने पत्रों को लिख पाने का अवप्तर उप्चने गलात 
ही निकाला । उसने जो कुछ भी लिखा यथा, आरम्भ में उन पत्रों को इसी उद्देश्य से 
लिखा था कि उसकी बहन तथा उसके परिवार के अन्य भदस्थों को प्रिय एवम्‌ सनोर॑जक 
लगे । फिर भी उसने यह भी साथ ही साथ लिख दिया कि “मरी आर्थना है कि आप लोग 
इतना विश्वास अवश्य रक्‍्खें कि अपने पत्रों मे लिखी गयी भातों में मेने कहीं भी कल्पना 
का सद्दारा नदीं लिया है। आप लोगो को लिये गये विवरणों, संस्मरणों था वार्ताजापों की 
वास्तविकता को कहीं भी मैने नष्ट नहीं किया हैं। कहीं-कहीं मैगे अन्य जनों! से सुनी 
हुई बातों को भी लिखा है, पर उनकी भी सश्यता पर भुझे विश्वास हैं। जो बाते मैने 
स्वयम्‌ देखकर या अनुभव करके लिखी हं, वे तो सत्य है ही |? 
स्‍्तीमेन ने इन पन्नों कौ १८४८ ६० में जब प्रकाशित करने की भोजना अनायी 
तो उसने इस बात की लिखित आशा प्रगट की कि “मेरी इम कृति को पढ़कर भारत 
प्रवासी भारत और भारतीयों को अधिक अच्छी तरह समझ सकेंगे और तब भारतीयों के 
प्रति उनका व्यचद्दार अधिक सद्दाजुभूतिपूर्ों होगा |? 
आप लोगो के मन मे थह शंका हो सकती है. और आप यह पूछ सकते हैं कि 
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ज्रोफ़ो सर विल्सन जैसे निष्पक्ष लेखक से भी अधिक मैं भारतीय चरित्र के विषय 
में कर्नत सलीमैन के मत को अधिफ मान्यता क्यों दे रह्य हैँ ॥ यदि आप उक्त शश्न को 
पूछे ही तो मेरा उत्तर यद्दी होगा कि विल्सन अधिकाश कलकत्ता में ही रहे और स्लीमैन ने 
भारत को भारत के गोवो में देखा था । यहों मैं एक बात को स्पष्ट कर देना चाइता हूँ कि 
भारत विषयक किसी भी जिज्ञासा की शान्ति के लिये हमें दी नहीं, प्रत्येक जिज्ञासु को भारत 
के गोवों में ही जाना चाहिये क्योंकि वास्तविक भारत के दर्शन हमें गाँवों में ही मिलते 
हैं। कनल सलीम न ने कई वर्षों तक ठगों का दमन करने को' कमिश्नर के रूप में काम किया 
था | ये ठग लोग पेशेवर हत्यारे थे जो एक प्रकार की धार्मिकता की आड़ में हृत्याएँ करके 
राइगीरो को लूट लिया करते थे। आरम्भ में इन दलों में प्रायः मुसलमान ही 
हुआ करते थे परन्तु वाद में कुछ हिन्दू. भी इनमे शामिल हो गये थे। फिर भी अधिकाश' 
संर्या मुसलमानों की ही थी। 

इन दलों को खोज निकालने के लिये सलीमन को देशी आदमियों से सम्पक 
स्थापित करना पड़ा था | यह सम्पर्क परम्पर विश्वासपात्रता क्री सीमा तक पहुंच जाने से 
उसे इस बात के अत्यधिक अवसर मिले कि वह देशी लोगों के विषय में जाने, सुने और 


' अपने विवरणों में स्‍लीमैन ने यद बात जोर देकर कहा हैकि जो भारत के 
गाम्य-जीवन को नहीं जानता वह भारत के बारे से वुछ भी नहीं जानता। हम वर्रान 
की सुविवा के लिये इन्हें गण कहँगे | हम जानते हैं कि भारत के गॉव जिस अकार भारतीय 
घिचारधारा का प्रतिनिवित्व करते हैं, पेसा किसी भी अन्य देश में नहीं हे। 
भारतीय राजाओं, महाराजाओ एवम्‌ सम्राटो की बात पढ़ कर हमारा यद्ध सोचना यद्यपि 
स्वाभाविक है, पर सत्य नहीं कि भारत में भी अआच्य देशों के ही ढंग का राज्यतंत्र था 
ओर जिस स्थानीय एवम्‌ आतीय स्वतंत्रता का हम अंगरेज लोग अभिमान करते हैं, उसका 
नाम भी भारत में नहीं था। जिन लोगों ने सावधानी से भारत के राजनैतिक जन-जीवन 
के विषय में अध्ययन किया है, उनका भी मत उपरोफ़्त स्वाभाविकता के विरुद्ध है। 

/ श्नति प्राचीन काल से ये गाँव दी भारत के शासन की इकाई रहते आये हैं | यह 
सही है कि भारत ने अनेक आकरसणकारियों को देखा है। अनेक आक्रमकों एवम्‌ आक्रमक 
जातियो से अनेक बार वह पादाक्रान्‍्त भी हुआ है। लम्बे विदेशी-शासन के दिन भी 
भारत ने एकाधिक वार देखा है, परन्तु गावो की यद्द प्रधानता सदैव द्वी अच्ुणण रही हैं। 
गॉंवो का जन-जीवम इन आक्रमणों एवम्‌ लम्बे विदेशी शासनों की अग्नि परीक्षा में भो 
बचा ही रह गया है। अधिक से अधिक इतना ही हुआ है. कि कभी ये इकाइयों किसी 
विशेष उद्दे श्य से होकर समूह रूप में हो गयी है या बना दी गयी हैं। इस अकार के भाम-समूहों 
को भारतीय साहित्य में आम जाल कह्दा गया है। ये ग्राम जाल भी हस्तान्तरित अविकारों को 
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भोगते हुए सम्पूर्ण एवम्‌ अधिताश में वाह्म निर्य॑त्रणा में स्वतंत्र ही रहतेये। आप मनु दारा 
लिखित भनुस्मति को देखें | उसमे आपको ऐसे कर्मचारियों के पदों के नाम मिलेंगे, जो दस, 
बीस,सौ या सहस्त भ्रामों का शासन प्रबन्धकरने के लिये नियुक्नन होते थे परन्तु इससे आप यह 
न समभ लें कि ये अधिकारी आजकल के राज्यपालों की तरह होते थे। ऐसी बात नहीं 
थी। वास्तव में ये कमंचारी प्रायः लगान वसूली के लिये तथा आमीणा जनता के शिष्टा- 
चार की देखभाल के लिये ही दोते थे। ग्रामों के आान्तरिक शासन से उनका कौई भी हाथ नहीं 
होता था। बाद मे चलकर भी भारतीय साहित्य में अठरूवी, बयालसी तथा चौरासी नाम 
के परगने मिलते हे, परन्तु वे आम जाल राजनैतिक इकाई न होकर आधिक इकाई ही हुआ 
करते थे | हिन्दुओं के लिये, मेरा मतलब है कि प्रति मो में ६६ हिन्दू के लिए उसका 
गाँव द्वी उसका संसार होता था, जिसे जनमत कहा जाता है और उसका ैन्र भी कदाचित्‌ 
दही एक गाँव से बाहर जाता था | 

कर्नल स्लीमैन ही सर्वप्रथम अंगरज था तिमने इन गगो को देशा और लौगो' 
का ध्यान भी इधर आकर्षित किया | उसी ने गोबों के उस भहत्य की समझा जो देश के. 
शासन प्रबन्ध में इन गावा का होता था। गोवों का यह महत्व अ्रति प्रा्ीमकाल से आज 
चला आ रहा हे । आगे द्वेननी माशन 3 अयस्नों से हमारी एसम्मम्स्थी जानकारी कापी 
बढ़ी है, फिर भी कर्नल स्लीमैन दरा लिसे गये पत्नी फ्री उपयोगिता कुछ अधिक ही है, 
क्योंकि उनसे हमें एक शिक्षा मिलती हैं। उसने एक निरीक्षक की हैसियत से लिखा है 
ओर उस पर किसी भी ऐसे मिद्धान्त का प्रभाव नहीं है जो सामान्य आयें के राजमैतिक 
जीवन के विकास का सम्यक निरुपण करता हो । 

हमने ऊपर की पंब्ितयों में जो कुछ कहा है, उसका यह तापपर्य नहीं है कि कर्नल 
स्‍लीमैन ही वह अथम व्यक्ति था जिसने इस बात पर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया कि 
समूचा भारत इन छोटे-छोटे गांवों मे ही रद्दता हैं | मेगत्थनीज नामक यूनानी राजदूत 
चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहने के लिग्रे यूनानी लेनापति सिल्यूकम नाइकेटर द्वारा भेजा 
गया था । उसका स्रमय ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी है। सेगास्थनीज ने भी भारत को जैसा 
कुछ देसा, खुना और समझा था, उसका पूरान्यूरा विवरण लेसब्रद् किया है। उसकी 
दृष्टि भी इस तथ्य पर पड़ी थी | उसने भी लिखा है कि श्रायः यहाँ के लोग झपने बाल- 
बच्चों के साथ देह्वतों में दी रहमा पसन्द करते हैं और नगरों की ओर जाने की जैसे उनमें 
कोई इच्छा ही नहीं होती । नियारकस का कहना है कि थे सभी लोग आपसी सहयोग से' 
सती बारी करते ये | स्तीमैन ने जिस बान की ओर सर्वप्रथम संकेत किया था बह यह है 
कि भारतीयों के जन्म जात गुणा उनके निजी गाँव से ही सम्बन्धित एवम सयौदित 
होते हैं । 

हमारी जाति वाले ( अंगरेज ) भारत के भाग्य जीवन के विष्य में कुछ भी नहीं 


हस भारल से क्या सीख ? ७३ 
छी 


जानते या यों कद्दना चाहिये कि उन्हें यह सब कुछ जानने का अवसर ही नहीं मिलता । 
मैं तो यहाँ तऊ कहने को तैयार हूँ कि ज्यों दी कोई अंगरेज अधिकारी भारतीय ग्रामीणों 
के बीच पहुँचता है, त्यों ही उनके सभी संस्कारगत ग्रुण गायब हो जाते हैं। आप लोग 
विश्वास रक्खें कि भारतीयों में अनेक ऐसे संस्कारगत गुण हैं, जो उनके व्यक्तिगत जीवन, 
उनकी न्याय-व्यवस्था एवम्‌ उनके शिष्टाचरण को महत्वपूर्ण बनाते हैं, परन्तु अंगरेजों 
के सम्पर्क-मात्र से उनके ये गुण जैसे उनसे अलग हो जाते है। भारतीयों का चरित्र कुछ 
इस अकार का है कि उन्हें जब भी अपने गांव के समाज से अलग कर दिया जाय तो उनके 
जैसे सारे बन्धन टूट जाते हैं और जैसे उनके सारे सैस्कारगत संयम नियम उनका साथ 
छोड़ जाते है। गॉौव की मर्यादा का वन्धन दूटते ही वह इस अकार का हो जाता है कि 
थोड़ी ही लालच में पढ़ फर वह ऐसे कार्य कर सकता है कि गाँव में रद्द कर बह वैसे काम कर 
सकने की बात ही नहीं स्लोच सकता | हम आज भी देखते हैं कि एक देश के नागरिक का 
एक ही काम अपराध समझा जाता है यदि वह अपने देश में किया गया दो और उसे ही 
मदती देशभक्ति की भी बात कहते है, यदि वह दूसरे मुल्क के साथ किया गया दो | 
संकुचित प्रकार की देशभक्ति इसे ही कहते हैं। भारतीयों का भी यही द्वाल है। गाँव में 
किये जाने पर जौ काम अपराध समझा जाता है वही काम यदि एक गाँव का निवासी 
दूसरे गाँव में सफलता पूर्वक करे तो उसे सफल आक्रमण या घिजय का नाम दिया जादा 
है । गाँव के शिष्णचरण के नियम केवल गाँव के लिये ही सीमित रहते हैं दूसरे गाव के 
लिये नहीं । अन्त्रॉमीण सम्बन्ध के लिये प्रायः उसी अकार के नियम श्रचलित हैं जैसे 
अँतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के नियम । उदाहरण के लिये गाँव का सवाधिक सम्माननीय व्यक्ति 
भी अपने गाँव मे अतिथि का-सा सम्मान नहीं पा सकता, परन्तु दूसरे गाँव का साधारण-, 
तम्‌ व्यक्ति भी अतिथि योग्य सम्मान पाने का अधिकारी माना जाता है। 


अब आइये देखें कि इस आस्य चरित्र के विषय में कर्नल सलीमैन के क्या विचार, 
हैं । इस विषय पर कुछ कहने के पूर्व में आप लोगों को यह भी बता देना चाहूँगा कि 
कनेल स्लीमैन ठगी के विनाश की योजना में कमिश्नर रूप से कार्य कर रहे थे अतः उन्हें 
जन-जीबन के द्रोनो अर्थात्‌ उज्वल एवम्‌ ऋष्ण दोनों पक्तो को देखने के प्योत्त अवसर 
मिले होंगे । 


सलीमैन ने अपने लेखों में यद्ध विश्वास दिलाया है कि एक दी गाँव का जहाँ तक 
अश्न है कोई भी व्यक्ति असत्य भाषण का नाम भी नहीं जानता अथौत्‌ भदि एक ही 
गाँव के किसी भी मामले में उसी गॉव के किसी व्यक्ति को कुछ कददना होगा तो बह किसी 
भी दशा में असत्य भाषण नहीं करेगा । स्लीमैन ने कुछ जगली जातियों की भी चाची 
करते हुए लिखा हैं कि गोढ़, भील इत्यादि भी किसी बड़ी से बड़ी लालच के सामने भी 


७६ हिन्दआ का चरित्र 
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भूठ नहीं बोलते यद्यपि उनके लिये यद्द विल्कुत स्वाभाविक है कि वे किसी समीपस्थ फिरके 
के कुड के मुड' जानवर द्वाक ले जाये । 

इन लोगों के विषय में यह कहा जा सकता है. कि अभी वे मूठ बोलने के लाभों 
को इस योग्य भी नहीं मानते क्रि वे उनका मल्याकन करने का प्रयत्न करें । मेरा तो 
विचार है कि इस श्रकार की आनन्दपूर्ण अज्ञानता से किमी जाति की महत्ता बढनी ही 
चाहिये घटनी नहीं । इस स्थल पर में भीलों, गोड़ो था स॑वालो जंसी अनार्य जातियों के 
लोगों का मूल्याकन करना नहीं चाहता । वास्तव मे भारत की उन आये जातियों की चर्चा 
कर रहा हैं जो सभ्य कही जाती है या व्दे जाने के योग्य है| ऐमे शोगों में यदि कोई ऐसा' 
अवसर उपस्थित हो जाता दे कि एक ही गाव ऊँ लोगो के स्वाथो, अधिमारों एयम्‌ कर्तव्यों 
में हम्द आ पड़ता है तो गाव के सीमित बातावरण में जनमत का भ्यान इतना प्रबल होता 
है कि बुरे से बुरे व्यस्त को भी वलात्‌ सत्य भाषण करना पढ़ता हैं। अभी भारतीयों में देव 
कोप का सथ भी काफी बना हुआ दे । भारत के आये अत्येक्त गाव से पीपल का या कोई 
और पवित्र वृक्ष अवश्य ही होता हे और भारतीयों का विश्वास है क्रि उस पेड़ की डालियों 
में वेठकर पत्तां का मर्मर संगीत सुनते ह। अपराधी के हाथ में उसी पेड़ की एक पत्ती 
कुचल कर रस दी जाती है और बह्द देवता में इस बात फ्री आरथना करता है. कि यदि बह 
सत्यके अतिरिक्त कुछ और कद्दता है तो देवता उसे था उसके प्रियजन को उसी भाँति 
कुचल दे जैमे उसके द्वाथ मे पत्ती कुचली हुई है। इतनी शपथ उसे जो कुछ भी कहना 
होता है. वह कहता है। 

हिन्दुओं का ऐसा विश्वास है कि पीपल के पैड पर देवताओं का निवास दोता है 
और सेमर पर स्थानीय देवता का निवास होता हं। विशेष कर वन्य जातियोँ समर के 
पेड़ को पचित्र मानती हैं । वन्य भातियों के मन में इन स्थानीय देवताओं का अधिक भय 
द्वोता है क्योकि उनका विश्वास है कि इन देवताओं का कार्य क्षेत्र चक्ि सीमित होता है 
अत; वे अधिक योग्यता मे उनके कार्यों को देग्य पाते और दराई' विधान करते है। आगे 
चलकर सलीमैन का क्रथन द कि गाँव की पंचायतों में प्रामीणजन धर्स से भी एपम अपने 
स्वभाव से भी बाधित होकर सत्य ही बोलते ह और इसारे सामने ऐसे शतशः उद्ाहरशा 
हैं. जहाँ केवल तनिक-सा भूठ बोलकर अपना धन, जन या आण बचाये जा सकते थे, फिर 
भी लोगों ने अपसत्य का सद्दारा नही लिया आपके देश का होई भी न्यायाधीश क्या हसे 


प्रकार की बात कह सकता है ! | 
चाहे पीपल के पेड़ के नीचे दो या सेमर के, केवल देवताओं का दराइ' विधान ही 


था स्वयम्‌ अपनी कल्पना ही उन्हें सत्य की ओर प्रेरित करने को प्रयाप्त हैं। वद जानता 
है कि उसकी शुत्त से गुप्त वात भी ऊपर बैठा हुआ देवता जानता है और यदि उसने 
स्वाथोन्ध होकर असत्य भाषण करके लौकिक दरणाड विधान|से बच भी गया तो दैविक दराड' 


हम भारत से क्‍या सीखे ? ७३ 


का भागी तो उसे वनना ही पड़ेगा और यह पैविक दराड लौकिक दराड' से सर्वथा भयंकर 
डी होता है। यदि कभी फिसी भी कारण असत्य भाषण हो ही गया तो उसकी दैव भय 
प्रभावित कल्पना उसे क्षण भर भी शान्त नहीं रहने देती। दैविक दण्ड का भय उसे 
संत्रस्त किये रहता है। यदि उसके बाद स्वयम्‌ उसे या उसके किसी प्रियजन को 
किसी दुर्घटना का शिकार होने का दुर्योग आ पड़ा तो उसे शतप्रतिशत यही विश्वास रहता 
है कि दैवेच्छा ने दी उस दुर्घटना की योजना की है। यदि कोई दुघंटना भी हुई तो स्वयम्‌ 
उसकी भयात॑ कल्पना ही उसे किसी न किसी प्रकार की आपत्ति में ढकेल देती है । में 
मानता हूँ कि यह सब अन्धविश्वास ही है, परन्तु क्या ऐसा अन्धविश्वास अ्रशैसनीय नहीं 
है ? हिन्दुओं की स्ृतियों में एक बात यह भी कही गयी हे. कि स्वयम्‌ उसी के (साक्षी 
देने वाले ऊे) पूर्वज स्वर्ग में बैठे रह कर यद्द देखते रहते हें कि उनकी सन्तान किस प्रकार 
साक्षी देती है| यह सी एक प्रकार का अन्धविश्वास परन्तु प्रशंसनीय अन्धविश्वास है कि 
अत्येक़ हिन्दू यह मानता है कि उसके सत्य या असत्य सापण के फलस्वरूप उनके पित्रों 
को स्वर्ग या नरक में जाना पड़ता हैं। 

कर्नत सलीमैन ने अपने विवरण में एक ऐसे वार्तालाप की चर्चा की है जो एक 
अँगरेज अधिकारी तथा एक दिन्दू न्यायाधिकारी के बीच हुआ था | आप हमें अनुमति दे 
कि मैं उस वार्तालाप का वह अंश आप लोगो फ्रे समक्ष पह जो हिन्दू चर्रित्र से सम्बन्धित 
है | उक्क अँगरेज अधिकारी ने उक्त वकील स पूछा या फि---“थदि गंगा जल तथा कुरान 
को लेकर शपथ लेने की प्रथा को हृटाऊ़र भगवान के नाम पर पवित्र शपथ लेने की प्रथा 
चलायी जाय तो साक्षियों पर उसका कया अभाव पड़ेगा १?! 

उक्त हिन्दू ने उत्तर दिया “मैं अदालतों में तीस वर्षों तक बकालत कर चुका हूँ 
और इस बीच मुझे तीन तरदद के गवाद मित्ै हैं । इनमें से दो प्रकार की साक्षियों पर तो 
इस परिवर्तन का कोई प्रभाव न पड़ेगा, परन्तु तीसरे अकार के लोग तो एकदम निरय॑त्रण 
विद्दीन हो जायेंगे ।?? 

“आप ऊपा करऊे यह भा बता दें कि हमारी अदालतों में उपस्थित दोने वाले ये 
तीनों अकार के साक्षी कोन से हैं |?” 

“शरीमान्‌ प्रथम तो वे लोग हें जो सदा सत्य ही कहेंगे चाहे उन्हें कुरान की, गंगा 
जल की या अन्य कोई शपथ दिलायी जाय या नहीं । यहाँ तक कि उनसे सत्य कहने के 
लिये न भी कद्दा जाय तो भी वे सत्य ही कहेंगे |?! 

“क्या आपका ख्याज्ञ है कि आप लोगों में इस प्रकार के लोगों की संख्या काफी 
बड़ी है १” 

“जी हो मेरा विचार ऐसा ही है। इस वर्ग में मैंने अनेक ऐसे मनुष्यों को पाया 
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है, जिन्हें कोई भी वस्तु सत्य से नहीं डिगा सँकती | उनको ध्ृथ्वी की कोई भी वस्तु या 
शक्ति सत्यच्चुत नहीं कर सकती | आप कुछ भी कर सकते है परन्तु न तो डरवाकर और 
न रिश्वत देकर आप उन्हे असत्य भाषण के लिये मजबूर कर सकते हैं| वे जानवूभकर 
कभी था किसी भी दशा में मूठ नहीं बोल सकते |?” 

“दूसरा वर्ग उन लोगों का है जो थोड़े भी उद्दे श्य मे भुठ बोल सकते हैं. यदि 
उन्हें शयध के नियंत्रण से मुफ्त कर दिया जाय । शयथ ले लेने के उपरान्त उन्हें दो 
भय होते हे | एक तो उन्हे भगवान का डर हो जाता है और दुसरे जनमत का ।/” 

उसने आगे कद्दा कि “अभी तीन ही दिन पूव की बात है कि एक उच्च बगगोंया 
महिला से मुझे बकालतनामा लेना था, जिसके बल पर शहर की अदालत में चल रहे 
उसके एक मुकदमें की पैरवी करनी थी | उक्त महिला के एक भाई ने मुझे बकालतनामें 
पर उसका हस्ताक्षर कराऊे दे दिया और हस्ताक्षर की वास्तविकता श्रमाणित करने के 
लिये दो साक्षी मेरे सामने लाये गये | तब मैंने कह्दा कि 'ठुम लोग जानते दो कि वह 
मद्दिला पर्दे मे रहती हें और जब जज आप लोगो से पूछेगा कि क्या आप लोगों ने 
उक्त महिला को बकालतनामा देते हुए देखा है तब आप लोग क्या कहेंगे? उन दोनों 
साक्षियों' ने जवाब दिय्रा कि 'यदि जन बिना शपथ दिलाये हमसे पूछेगा, तो हम दवा? 
कह देंगे, क्योंकि हम जानते हैं. कि वक्ालंतनामा पर उस महिला ने द्वी हस्ताक्षर किया 
है, परन्तु चकि हमने हस्ताक्षर करऊे आपके द्वाथ में कागज देते हुए नहीं देखा है भतः 
शपथ लेने पर हम लोग जज के समचु द्वार नहीं कद सकेंगे। यदि हम लोगों में 
हाथ में कुरान लेकर हां कह दिया तो समूचे नगर के लोग उंगली उठापगे कि हमने 
शपथ लेकर मूठ बोला है और हमारे अद्वितर्चितक सभी लोगों से कह दंगे कि हमने 
गलत शपथ ली है |” 

बह वकील आगे कहने तगा कि “इस वर्ग के मनुष्यों के लिये शपथ का निमंत्रण 
एक अदूट निमंत्रण है ।” 


“तीमरे वर्ग में वे मनुष्य आते हैं जो थोड़े से भी लाभ के लिये कृठ बोल देंगे 
चाद्दे उनके द्वाथ में कुरान था गंगा जल हो या न हो | कोई भी शक्ति उन्हें ऐसा करने 
से रोक नहीं सकती और ऐसे लोगों पर आपकी इस घोषणा का कोई भी असाव नहीं 
पड़ेगा ।!? 

“आपकी राय में आपमे देश में अविऊ संख्या किन लोगों की है १” 
“#कषेरी राय में द्वितीय वर्ग के लोग अधिक है ।” 
“अर्थात आपका यह मतलब है कि हमारी अदालतों में जो लोग साक्षी देके 


हम भारत से क्या सीख ? रु 


शाते हैं उनमें अधिकांश ऐसे होते हैं कि यदि उन्हे शपथ में बाघ दिया जाय तो के 
किसी भी दशा में झूठ नहीं बोलेंगे भले ही उन्हें बडा से बड़ा प्रलोभन दिया जाय।” 
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“जिन लोगों को आपने द्वितीय वर्ग में सम्मिलित किया है अथात्‌ जो लोग 
सबल कारण उपास्थित होने पर भूठ बोल देते हैं, क्या हमारी अदालतों में अधिकाश वें 
ही लोग उपस्थित होते हैं ! क्या आपका ऐसा मत है कि इन लोगों को यदि गंगा जल 
या कुरान की शपथ में न बाधा जाय तो अवश्य ही प्रबल कारण या उद्दे श्य की उपस्थिति 
में अवश्य ही झूठ बोलंगे १? 


| जी हाँ १) 


“क्या यह सत्य है कि उस वर्ग के लोग अधिंकाश जन आमीण ही दोते हैं १? 

“जी द्दॉँ [] 

“क्या आप यह कहना चाहते हैं कि जो लोग गंगा जल अथवा कुरान की 
शपथ के अभाव मे किन्तु अबल कारणों के उपस्थित होने पर भूठ बोल देते हैं, यदि 
उन्ही से उनके गाँव या समाज वालों के सामने श्रश्न पूछा जाय तो थे झूठ बोलने' से 
इनकार कर देंगे 

“जी हाँ, मेरा निश्चय ही ऐसा विश्वास है। जो लोग आपकी अदालतो में 
भूठ बोलने में तनिक भी नहीं हिंचकते, उन्हीं से यदि उनके गोंव बालों या बड़े बूढ़ों के 
सामने कुछ पुद्धा जाय तो वे अवश्य ही झूठ बोलने में लज्जित होंगे |?” 

“आपके कहने का तात्पर्य यह हुआ कि शहर वाले अपने परिचितों के बीच” 
भी भू बोल सकते हैं, परन्तु गाँव वाले ऐसा करने में लज्जा का अनुभव करते हैं ” 

“जी हाँ, इस विषय में शहर वालों और गाँव वालों की कोई तुलना ही नहीं 
हो सकती |” 


“और यह भी सत्य है कि भारतीय आबादी का भश्रधिकाश गाँवों में ही 
रहता है।?”! 


“मरा विचार है कि भारतीय जन संर्या में भामीणों की संख्या की तुलना में 
नगर वासियों की अत्यल्प है ।” 


“तब आपका ऐसा विचार है. कि भारतीय जन संख्या में अधिकाश ऐसे ही हैं, 
जिन्हें गंगा जल अथवा कुरान की शपथ दी जाय या नहीं, परन्तु वे बोलंगे सच दी ।”” 
“निश्चय ही मेरा ऐश विश्वास है। वे पदैव सय ही कहेंगे, यदि उनसे कोई बात 
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उनके बड़ो था पडोसियो के सामने पी जाय था यदि उन्हे ऐसा विश्वास हो जाय कि जो 
कुछ वे कद रहे है उसका पता आज या कल उनके पडोसियों को चल जायगा |” 

अपने हृदय की न्याय की सामान्य भावना से श्रेरित होकर ही मैने उपरोक्त 
चार्तालाप को उद्क्षत किया है। ऊर्नल सलीमैन ने इस बात को अमाणित कर दिया है कि 
पड़ोसियों से स्वतंत्र हो जाने पर यथा दूर हो जाने पर भारतीयां करे सत्य भाषण पर कैसा 
प्रभाव पडता है | मेरा सुख्यतया यह विचार हैं हि मे आप लोगों के समज्ञ भारतीयों की 
सत्यप्रियता का वह्दी रूप रक्खू जो पड़ोसियों से उन्मुक्त होने के बाद की परिस्थितियों में 
प्रदर्शित होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से मैं भारतीय इतिद्वाम की ईसा की एक श्हसाब्दि 
को अन्य समय से अलग कर देना अधिक न्यायोचित समभ्तता हैं । 

यह सत्य है कि महसूद गजनवी के दो हजार वर्ष पहले तक के समय में बहुत 
थोड़े से ही विदेशी यात्रियों ने भारत भ्रमण क्रिया था| कुछ योडे से ही आलोचफों ने 
भारत के विषय में उछ लिखा भी है। इतना भव होने पर भी जब कभी जिस फ़रिसी 
यूनानी, चीनी, फारमी या अरती बिद्दान ने भारतीयों के राष्ट्रीय-चरित्र पर लेसनी उगयी 
है तो उसने सदैव ही उनकी सत्य एवम न्याय-प्रियता पर अवश्य ही कुछ न कुछ लिखा 
है। सभी श्र के लोगा की दृष्टि सर्वप्रथम भारतीया की सत्यप्रियता और न्याय प्रियता 
ही पर पड़ी है । 


ऐसे लेखकों में केमियस नामक थूनानी पैथ का नाम सर्वप्रथम हमारी 
दृष्टि में आता है, जिन्होंने भारत एवम्‌ भारतीयों पर लैसनी उठाया है। क्थूबाकम का 
युद्ध ८०५४ वर्ष ईसा पूर्व में हुआ था और उक्त थूनानी लेसक उषत युद्ध के समय में 
जीवित था । उसने फारस के दर्बार में भारतीयों के चरित्र के विषय में जो कुछ सुना था, 
उसी फी लेखवद्ध कर दिया है ओर भारतीयों के विषय में किसी विदेशी हारा लिखा 
गया यह सबब अयम सेख है । उन्रत लेखक ने “भारतीयों की न्यायप्रियता” नाम का एक 
परिच्देेद ही लिखा है। 


मेगस्थनीज सिल्यूफ्रस नाइफ्रेटर का राजदूत था और पार्टलिपुश्न ।धर्तमान पठना) 
में चन््रगुप्त क दबीर में रहता था। उसने लिखा है कि भारतीयों म॑ चोरी की घात तो 
शायद ही कभी खुनाई पड़ती थी और स्देव ही सत्य एचम्र पचित्रता को आदरणीय 
सानते ये | 

परियन नामक लेखक ईसा की दूसरी शताब्दी में भारतीय गुप्तवरों की चर्चा 
ऋरते हुए लिखता है ऊँ ये ग्रतचर यत्र-तत्र घूमते रहकर समाचार संग्रह करते रहते है 
ओर यदि राजा हुआ तो राजा को और यदि ग्रजातंत्र हुआ तो उचित अधिकारी के पास 
इन समाचारों को भेजते रदते दें । अ्रवतक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ हैं कि इन गुप्तचरीं 


इम भारत से क्‍या सीखें १ ७ 


ने कभी गलत सूचना दी हो । बास्तविकता थह है कि भारतीयों पर मूठ बोलने का अपराध 
लगाया ही नहीं जा सकता |? 


कालक्म में चीनी यात्री इन लेखकों के परवर्तों है। इन लोगों ने ,भी एक स्वर 
से भारतीयों की सत्यता एवम्‌ उनके सत्साहस को प्रमाणित किया है। सातवीं शताब्दी 
में हों नाग नामक चीनी यात्री बौद्ध साहित्य के अध्ययन के लिये भारत आया था ४ 
आइये, दम भारतीयों के विषय में उसके मत को देखें । वह लिखता है कि “यद्यपि 
भारतीय अत्यन्त सीधे स्वभाव के हैं फिर भी उनके घरित्र में स्पष्टवादिता एवम ईमानदारी 
का अदभुत सम्मिझण है। जहातक घन का अश्न है वे कभी भी किसी भी चौज को. 
अन्यायपू्नक नहीं लेते । न्याय के अश्न पर उनकी उदारता अशसनीय है। उनके 
प्रशासन में भी सर्वत्र स्पष्टता दृष्टि गोचर होती है। 


भारत के मुस्लिम विजेताओं तथा उनके पोष्य लेखकों ने भी यन्नतत्न भारतीयों के 
सम्बन्ध में लिखा है। इनमें से एक लेखक इंद्रीसी नाम का है जिसने ग्यारह॒वीं सदी में 
भूगोल पर एक प्र'थ लिखा है। यह लेखक भारतीयों की प्रशंसा निम्नलिखित शब्दों में 
करता है $--- 

“प्राकृतिक रूप से भारतीयों का झ्ुक्ाव न्याय की ओर है और थे कभी किसी 
कार्य मे न्यायच्युत नहीं होते । उनका विश्वास, उनकी ईमानदारी, व स्वामिभक्ति तथा 
प्रतिज्ञापूर्ति सर्वज्ञात हैं। भारतीय इन गुणों में इतने आगे हैं और उनकी इस पकार मी 
ख्याति इस ढंग से चारो ओर फैली है. कि प्रायः सभी देशों के लोग इस देश में आ 
आकर एकत्रित होते हैं |” 


११वीं शताब्दी में शम्स॒ही अबू अच्दुल्लाह नाम का एक लेखक हुआ है 
उसने अपने लेखे में एक उद्धरण दिया है जो इस अकार है; “भारतीयों की जनसंख्या 
असंख्या है जैसे बालू कण । वे हिंसा और छुल कपट से सुकत हैं और न तो वे जीवन से 
उरते है न मुल्य से ।! 

उसी शताब्दी में हमें माफोंपोली भी एक साक्षी के रूप में मिलता है। ऐसा 
लगता है कि उसने ब्राह्मण शब्द, को (एबराईमान) लिखा है कि यद्यपि वर्ण व्यवस्था के 
अनुसार ब्राह्मण लोग व्यापारी जाति के नहीं हैं तो भी वे राजाओं द्वारा बडे-बड़े 
व्यापारिक कार्यों में लगाये जा सकते थे | विशेबतया जब राज्य पर कोई संकट आ जाता 
था तभी वे व्यापारिक कार्यों में लगाये जाते ये । ऐसे समय का (संकट काल ) विधान 
सामास्य कालीन विधान से सर्ववा सिन्‍न हुआ करता था और ऐसे समय में-कितनी दी 
सामान्य व्यवस्थाओं के विपरीत कार्य भी किये जा सकते थे। मा्कोपोलों का कहना है 
कि “आप लोगों को जानना चाहिये कि ये ब्राहयण लोग संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यापारी 
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होते हैं। उनकी सत्यवादिता भी अशंसनीक होती हैं। वे प्रथ्यी की किसी भी वस्तु के 
लिये भूठ नहीं बोल सकते ।? 


चौदहवीं शताब्दी में फ्रायर जार्डेनस की साक्षी भी देसने योग्य है । अपने विवरण 
के क्रम मे ही उसने वर्राय विषय से परे हटकर लिखा है कि 'दक्षिणी और पश्चिमी भारत 
के लोग सत्यवादी एवम्‌ न्यायग्रिंग होते हे ? 


पन्द्रहवीं शताब्दी में कमालुद्दीन अब्दुरंब्वाऊफ समरकन्दी (जीवन काल १०१३ से 
१४घ१) एक राजदूत के रूप में (सन १४४०-१४४४६०) कालीकट तथा विजयनगर 
के राजाओं के यहों गया था। उसने सभी व्यापारियों को मिलने वाली सामान्य एबम्‌ 
विशेष सुरक्षा की अशंसा की है । 


सोलहवीं शताब्दी में शाहंशाह अ्रकबर के बजीर अद्युलफ्रजल ने आईने शअकबरी 
में कहा हैं कि “हिन्दू लोग धामिक, सहनशील, नम्न, प्रसन्नमुस्, न्‍्यायप्रिय, त्यागी, 
अपरिपरदी व्यापार एवम्‌ व्यवह्ारकुशल, सत्यनिष्ठ एवम्‌ सत्य प्रशसक कृतज्ञ तथा असीम 
प्रभुभक्त होते हेँ तथा उनमें जो सैनिक बृत्ति में हें उन्हें यह पता भी नहीं हैं कि युद्ध 
भूमि से भागना कहते फिसे हे” 


वर्तमानकाल में (मैक्समूलर के समय में) मुसलमान लेयक यह मानने को 
तत्पर से दिखते है कि दिन्दुओ का हिन्दुओं के साथ जितना सौहाद एवम्‌ न्यायपूर्गा 
व्यवहार हैं उतना मुसलमानों का मुसलमानों के प्रति नहीं । 


करनल स्लीमेन के ही अनुसार मीर सलामत अली एक सम्माननीय कर्मचारी 
था, उसने स्वयम्‌ स्वीकार किया है कि “प्रत्येक हिन्दू अपने को इस बात का अधिकारी 
भी समझता हैं और इस कार्य में गब॑ का अनुभव भी करता है कि वह किसी भी 
मुसलमान को अपना मित्र बनाले। बल्कि हिन्दू, से उसी प्रकार का व्यवहार करने में 
बह उतनें गर्व का अनुभव नहीं करता? । मुसलमानों मे कुल मिलाकर बहसर फिरफों से 
कम नहीं है। भीर सलामत अली का ही कहना है कि इनमें से किसी भी फिरके में 
इतनी उदारता नहीं है कि वह एथ्वी के किसी भी भाग के रहने वाले अपने दी फिरके था 
शेष इकदृत्तर फिरकों में से किसी भी फिरके के किसी भी व्यक्ति को पूर्शातः विश्वासपात्न 
मान कर अपना मित्र बनाले | इसके विपरीत हिन्दुओं में हस सम्बन्ध में इतनी उदारता 
है कि वे किसी भी धर्म, सम्प्रदाय था जाति के किसी भी सदस्य को पूर्णातया विश्वासपात्र 
मानकर उसके मित्र बन सकते हैं |? 


इसी प्रकार के उद्धरण अनेकानेक लेक्षर्कों एवम्‌ उनके अन्धों से दिये जा सकते 
हैं। इम शतश; उद्धरणो से थह प्रसाणित कर सकते हैं कि जो भी कर्मचारी पर्यटक या 


हम भारत से कया सीखे ७६ 


शेखक हिन्दुओ के सम्पको मे आया, वही भ्टतीयों के राष्ट्रीय नरित्र में निहित सत्यनिष्ठा * 
एवम्‌ सत्य प़ियता से ही सर्व प्रभम अभावित हुआ और वह प्रभाव निर्विवाद रूपसे सर्वथा 
'विस्मथ की सीमा तक जा पहुँचा। आचीन लेखकों में से किसी ने भी उन्त पर असत्य 
प्रियता का दोष नहीं लगाया हैं। इस अकार की मान्यताएँ एक दम से निराधार तो ही 
ही नहीं सकतीं | उपरोक्त सान्‍्यताएँ ऐसी तो हैं नहीं कि किसी ने देखा और'लिख दिया । 
वास्तविकता यह दे कि भारतीय चरित्र की ये भूलभूत बात हैं जो सभी को सर्वत्र दिखायी 
पड़ी हैं और सभी को सर्चदा प्रभाषित भी किया है। हमारे समय में भी ऐसे अनेक 
विदेशी हैँ जो कहते हैं कि हिन्दू. कभी भी भू नहीं बोलते | तुलना के लिये फ्रास में 
प्रयेटन करने वाले किसी थ्रेंगरेज लेखक को ले लोजिये तो आप पा६वेंगे कि उसने 
फ्रासीसियों की ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा की शायद ही कभी प्रशंसा की हो | इसी 
अफार इंगलरड के विषय में आप किसी भी फ्रासीसी लेखक की राय पढिये तो 
उससें शायद ही कद्दीं आपके लिये प्शसापूर्रा शब्द मिल । 


आप को इस बात पर आश्चर्य होगा कि यदि ये सभी बातें सत्य हैं त्तो क्‍या 
कारण है कि इंगलैणड में भारतीयों के विरुद्ध इतनी बातें कही जाती हैं। आप को ऐसा 
कोई भी कारण नहीं मिलेगा, जिससे श्रंगरेज लोग भारतीयों की अनेक बातों फो सहते 
है, उन्हें संरक्षरा प्रदान करते हैं, कि किन्तु उनका कभी भी विश्वास नहीं करते और 
नहीं उनसे कभी समानता का व्यवद्वार करते हैं। 

कुछ कारणों पर तो में पहले ही प्रकाश डाल चुका हैँ । हमारे देश में भारत 
एवम्‌ भारतीयों के विषय में जो भी और जैसा भी जनसत बनता है, उसका आधार होता 


१हिख्ुओ की धर्मष्ठा एवम्‌ सत्यता की प्रशंसा करते हुए एक पुर्तगाली लेखक 
ने लिख है कि “हिन्दू धर्म का आचार-निर्णायकारी प्रभाव इतना विशाल था कि 
कैवल उच्चवर्शा के लोग ही नहीं वरन्‌ निम्नतम जाति के लोग भी' शास्नोपदिष्ट युद्ध 
की सूक्ष्मतम्‌ परम्पराओ का पालन करते हुए. पाये जाते थे। रात को लडता अथवा 
'छिपकर आक्रमण करता वे जानते ही नहीं थे । हिन्दू लोग सच्चे वोर थे, तभी तो 
झन्ुके प्रति उनमे लेशमात्र भी वर नहीं रहता था और तभी तो वे युद्ध के बाद एक 
ही घाट पर स्तान करते और एक दूसरे को पान सुपारी देते थे |” 

“दिये हुए वचन के प्रति समान्यतम्‌ हिन्हू सैनिक के हृदय में इतता आदर था 
कि जब भी किसी युद्धवद्दी को प्रतिज्ञावड करके छोडा जाता था और वह नियतद्वव्य 
की व्यवस्था न कर पावा तो वह नियत समय के भीतर ही पुन वन्दी बनने के लिये 
भा जाता था | वचन भगकी अपकोर्ति को वे मरण से भी बुरा समझते थे। सत्यनिष्ठा 
के प्रति पूरी सावधानों का अभाव तथा शत्रु की किसी प्रतिकूल परिस्थिति से लाभ उठा- 
लेता हिलुओं मे सर्वथा निन्दततीय समझा जाता था! अनुवादक 


झ० हिन्दुओं का चरित्र 


है वह मत, जो हमारे देश के लोग कलकत्ता, बम्नई, मद्रास था अन्य किसी बड़े नगर के 
भारतीयों को देस, खुन या समझा कर स्थिर करते है । हम सभी को यद्र जानना चाहिये 
कि भारतीय नगसोे के ।नवासियों में भारतीय चरित्र की वास्तविक बात शायद ही देखने 
को मिलती हैं। भारत एक विशाल देश है। उसकी जनसंख्या भी उसी अनुपात में बड़ी 
है और इस जनसंख्या का सर्वाधिक बड़ा भाग गाँवों में ही रहता हैं। अनः भारतीय 
चरित्र को सममने के लिये हमे भारत के गोवी एवम्‌ झमीणों वो देखना चाहिये न कि 
नगरों और उनके निवासियों को । नगरों में रहने वालो में भी कुछ सम्माननीय परिवार 
हो सफते है, परन्तु उनके घरेलू जीवन के बारे में उुछ जान पाना हमारे देश के लोगों के 
लिये यदि असम्भव नहीं तो दुर्लभ तो अवश्य ही है| यदि किसी प्रकार ऐसे परिवारों की 
घरेलू बातों का इमें पता भी चल जाय तो दमें चाहिये कि हमस उन्तकी बातों का निर्णय ' 
उन्ही के मानदएंड के अनुसार करे भगर हम उनके उचितानुचित का विचार करने लगते 
है अपने मानदणडों के अनुसार | हम सब जानतें है कि अच्छे बुरे का विचार करने का 
सानदणड सभी देशों एवम्‌ जातियो में एक सा नहीं है। देशकाल एवम स्थिति के अनुभार 
थे मानदरड' सदेव ही बदलते रहते ह। शिष्टचार सीजन्य एवम सभ्यता के भी सान- 
दगूठ विभिन्‍न होते है। एक देश के मानदंड से दूभरे देश की सम्यता, सज्जनता, एबम्‌ 
शिप्टता का विचार करने से जो भी आास्ति सम्भव हो सकती है, हम हँगलैशड निवाती 
आरतीयो' के विपय में उसी श्रान्ति के शिकार है। जग हम हिन्दुओं की ऐसी आानें छुसते 
हैं जो दमारे मानदगढ के सर्वथा विपरीत होती है तो हम छी-छी करने लगते है। हम 
भूल जाते हे कि हिन्दुओं की जिन मान्यताओं एवम धारणाओ के कारण हम उन्हें मिक्वृष्ठ 
मानते हे, उन्हीं में से कितनी ही उनकी उच्चता का प्रमाण देती है। अपने अविवेक में 
फेस कर दम उनके गुणों को भी दुगु ग हे रूप में देसने लगते है और हस प्रकार एक 
गेसे श्रान्त पथ पर चल पड़ते ह जिसका न ओर मिलता हैं न छोर | रास्ते के आवश्यक 
भोड़ो को छोड़ते हुए केवल आगे ही बढते जाने को हम अपना लद्ष्य बना लेते है । 


मुझे भय है कि कहीं आप लोगों को ऐसा न प्रतीत होने लगे कि मैं भारत एमम्‌ 
भारतीयता की आवश्यकता से अविक वकालत कर रहा हूँ और भारत के राष्ट्रीय भरिग्र 
के विषय में डचित-मतनिर्माया-पथ्र में 'अनावश्यक्ष कठिनाइयों उपस्थित कर रहा हूँ, इस 
लिये आप अपनी दृष्टि भारतीय नागरिक-प्रशासन के एक झ्यातनामा अधिकारी माउगद 
स्टुआर्ट एलफिस्टन की ओर फेर भिन्‍्हरोने 'भारत का इतिद्वास! लिखा है। उनका कहना है 
कि “भारत में रहने वाले अँगरेजों को इस बात का बहुत दी कम झवसर मिलता है कि 
थे देशी लोगों के चरित्र के विषय मे कोई मत स्थिर कर सके। इंग्लौणड' में भी लोग 
आय; अपने वर्ग के लोगों के बाहर की जनता के विषय में कुछ अधिक नहीं जानते ॥ 
यदि हम कुछ जानते भी है तो उस जानकारी के आधार होते है दमारे समाचार पत्र था 


हम भारत से क्या सीस ? ष््े 


छुद्य पुस्तकें, जो उनका' विवरण अल्तुत करती/है | मुझे यह कहने में तनिक भी हियक 
नहीं है कि भारत में ऐसे साहित्य का निंतान्त अभाव हैं। भारत के निवासियों म यदि 
हम छुलना-मिलना भी चाहे तो हमारी सामाजिक स्थिति एवम्‌ इमारा धर्म बाधा स्वरूप 
खड़े दो जाते हैं। ऐसी दशा में हम उनके विषय में कोई मत स्थिर कर ही नहीं नकते । 
भारतीय परिवारों के विषय मे हम यदि कुछ जानते भी है तो उसका आधार होती हू थे 
सूचनाएँ जो हमे समय-समय पर अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा दी जाती है। भारतीय 
चरित्र की श्रेष्ठता के किसी भी अ्रेग का इन सूचनाओं में तो समावेश हो दी नहीं 
सकता |” विभिन्न सम्पदायों के जो धार्मिक संगठन भारत में कार्य करते हैं वे भी भारतीय 
जारिव्य के उत्तम अंगों की जानकारी आप्त नहीं कर पाते, फिर न्यायाधिकोरी, पुलिस 
मैजिस्ट्रेंट, लगान विभाग के अ्रधिकारी था कूटनीतिक विभाग के भ्रभिफारी की तो बाल 
दी क्‍या है। वे तो उक्त चारित्य का अल्पाश भी नहीं जान पाते | यदि कभी जान भी 
पाते हे तो उनकी जानकारी उनकी दूषित मनोशत्ति था वैयक्किक स्वार्थ से प्रभावित हो 
जाती है। ऊपर से अपनी जानकारी का निर्णाय वे अपने मानदर॒ड से करते ६ । हम आय; 
इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि जो व्यक्ति जरा-जरा सी बात पर रोने चिल्लाने लगता है 
उससे इम किसी भी अकार की कष्ट सहनशीलता एयम्‌ सम्माननीय प्रतिक्रिया की शाज्ञा 
ही नहीं कर सकते था हम यह सोच लेते है. कि जो ध्यक्ति अपने को असत्य भांपी कहे 
जाने का अधिकारी बना लेता है वह किसी भी घुर॑ काम या बुराई से परे नहीं दो सऊता, 
ओर न ही वह किसी भी प्रकार की बुराई से लज्जित ही दो सकता है। प्राया इसारें 
लेखक देश और काल का विवेक नहीं रखते | वे मराठों और बंगालियों को एक दी डंडे 
से हाकते हैं ओर मह्यभारत कालीन नायकों की धुराशयों को वर्तमान काल के व्यक्षियों में 
आरोपित करते हैं। यह तक दिया जा सकता हैं झौर इस तक से भारतीयों की अशंसा के 
अनेक अमाणों को सारहीन कद्दा जा सकता है कि---“जो लोग भारतीयों के बीच जितने 
डी अधिक दिनों तक रहे है, उनका मत उतना द्वी सत्य के अधिक निकद ऐोगा किन्तु 
थद्द तके मानव अकृषतिं की परिभाषा देता है न कि भारतीयों के विषय से स्थिर किये गये 
मतों की । उससे अधिक मान्य बात तो यह है कि भारत से लौटे हुए श्रधिकारियों ने जब 
अधिक छुसम्य और अधिक सुस॑स्क्ृत जातियो के लोगो को देरा परसा तो उन्दांने भारतीयों 
को ही उत्तम माना |?! 

दिन्दुओ के विपय में हममे अनेक श्रान्त ज्वप्त विपरीत भारणाँ तो बद्धमूल हो 
ही गयी है, परन्तु उससे भी अधिक अमाधारण बात यह हैं कि उद्देक विपरीत प्रचारकों 
के आधार पर हम उन्हीं विपरीन धारणाओं पर पूर्ण मनोयोग से चवनते जा रहे हैं और 
घन अनेकानेक भारतीय नागरिक प्रशासन के कर्मचारियों, अधिकारियों, राजनीतिशों तथा 

फाक ६ 


छ हिन्दुओं का चरित्र 


उच्च भ्रधिकार युक्त लेखको द्वारा लिखी गझ्ी वातों को भी भुला देते है, भिन्दोंने उन 
विपरीत प्रचारकों की प्रत्येक वात का पूर्शातया राणएडन कर दिया हैं और जिन्होने बार-बार 
हिन्दू चारित््य के विपरीत कद्दी गयी बातों को भ्रान्त सिद्ध कर दिया है। इस स्थल पर भी 
मैं उन लोगो में से कुछ्ेक ऐसे उद्धरण देना पसन्द कछ् गा, जो इन भ्रान्त भारणाओं की 
निरर्थकता सिद्ध कर देते है । 

हिन्दुओं का सामान्य विवरण देते हुए वारेन हेस्टिंग्ज ने कहा हैं कि---“वे सीधे और 
उपकारक होते हे, यदि उनके साथ कुछ दयालुता की गयी तो वे उसके अ्रति पूर्ण कृतज्ञ* 
होते हे और यदि उनके माथ कोई कुछ घुराई भी कर देना हैं तो जिस प्रकार वे लौग उन 
घुराइयो के प्रति समाभाव प्रदर्शित कर देते है, वैसा एथ्मीतल के किसी भी देश का भिबासी 
नहीं कर सकता । वे स्वामिभक्क, प्रेमी तथा वैधानिक अधिकारियों के आश्ापालक होते है |” 

इसी विषय पर लिखते हुए बिशप हेवर का ऊद्दना हैं कि---“हिन्दू* लोग बद्ावुर, 
शिष्टाचारी बुद्धिमान, जिज्ञास तथा सुधार प्रेमी होते ह। उनमें गम्भीरता, अध्यबसाय, 
कर्त॑व्यनिष्ठा, पितृ प्रेम वात्सल्य, भैये ऊँचे पैमाने पर होते है । दयालुता का उन पर बढ़ा 
अभाव पड़ता है। थदि आप उनकी आवश्यकताओं एक्स भावनाओं को समझे तो थे बड़े 
दी प्रभावित द्वोते हे । उपरोक्त सभी गुणों में वे पृथ्वी के उन सभी भलुष्यों से बढ़े हुए हैं, 
ज़िन्हें जानने सुनने का अवसर मुझे मेरे सारे जीवन में मिला है |” 

एलफिंस्टन का भी ऐसा द्वी कथन है---“द्िन्दुओं में किसी भी वर्ग से ऐसे गिरे हुए 
लोग नहीं द्ोते, जैसे गिरे हुए लोग हमारे नगरों में होते है ) भारत के प्रामीण निरफबाद 


भारतीयों के आचार का विवरण दत हुए चीनी यादों है मसाग लिखता है 
कि “भारतीयों के प्रति सेवा का कोई भी कार्य कर देने बाला व्यक्ति उनकी कृतशंता 
का सदा विश्वास कर सकता हैं, परन्तु उनका अपराध करने वाला उनके अ्रतिशोध से 
बच भी नहीं सकता । उत्तका अपमान करने पर वे अपना कलक मिटाने के लिये प्राणों की 
बाजीं लगा देते है। यंदि कोई कष्ठ में पडा हो और हिनुस्तानी से. सहायता भांगे तो वे. 
अपने आपको भी भूल कर उसकी' सहायता के लिये दोड पड़ते है। जब वे प्रतिणोध सेवा 
चाहते हैं तो वे विरोधी को सचेत कर देने से चुकते नहीं | यद्ध में भागते बालो का वे 
पोछा वो करते हैं, परन्तु शरणागत की रक्षा अपना मुख्य धर्म समझते हैं! 
२हिदुओ के विपय में क्री क्रिडलल की धारणा भी स्मरणीय है "हिसुओ के 
चरित्र की निष्कपठता तथा उनकी ईमानदारी उनकी भुक्य पहचान है। वे कभी भी 
क्षमीति युक्त वचन नहीं बोलते ।!! 
» इसी विषय में बर्नार्डश्षा को भी देखें, “भारतीयों की मुज्ताकृति में ज़ीवन के प्रकृत- 
कृप का दर्शन होता है । हम तो झृत्रिमता का आवरण भोढ़े हुए हैं। भारतीय मुखमण्डल 
की सुकुमार रेखाओं में ही कर्ता के करागुष्ठ की छाप दिखायी पडती है |” --अवुवादक 


न्‍्ट्‌ 


+-># ०-7“ ई 


हम भारत से क्या सीखें ? णडे 


रूप से सौदा पूर्ण होते हैं, अपने परिवार के भ्रति प्रेम भाव रखने वाले दोते हैं, अपने 
पश्ेसियों के अति दयालु बने रहना उनकी विशेषता है तथा सरकार को छोड़ कर शेष 
सबके प्रति ईमानदार और सच्चे होते हैं। यदि भारतीय ठगों और डाकुओं को भी 
सम्मिलित कर लिया जाय तो भी भारत में कुल मिलाकर उतने जुर्म नहीं होते, जितमे' 
हमारे छोटे से देश में (इंग्लैरड' में) होते हैं। ठगों की तो एक अलग जाति ही 
है । न्याय से निराश होकर छुछ लोग डाकूदल भी बना लेते है। अन्यथा सामान्य रूप 
से हिन्दू जन नन्न और सज्जन ग्रकृति के लोग हैं| बन्दियों के प्रति जितनी दया माया 
भारतीयों मे है, उतनी एशिया मद्दादेश के किसी भी जाति में नहीं है। वे सामूहिक रूप 
से अनीति एवम्‌ अनाचार से दूर रहते हैं और उनका यद्द गुण उनके लिये बड़ा खुविधा- 
जनक द्वोता है । यदि हम उनके शिष्टाचार की उच्चता को समझ सके तो हमें अपने में 
कोई ऐसा शिष्टाचार न दिखायी पड़ेगा, जिस पर हम गबे कर सके |? 

आप लोग यह न समझ लें कि एलफिंस्टन ने भोट की तरद्द भारतीयों की प्रशंसा 
ही की है। इसके विपरीत यत्र-तत्र उसने भारतीयों की बुराइयों की कड़ी निन्‍्दा भी की 
है । आगे चलन कर उसने लिखा है कि--- इस समय भारतीयों में ईमानदारी की काफी 
कभी आ गयी है “परन्तु यह घुराई उन्हीं लोगों तक सीमित है कि जो हमारी सरकार 
से सम्बन्धित हैं | भारत में लगान निधोरण एवम्‌ वसूली की जो पद्धति है उसमें विवश 
झोकर किसानों को शक्ति का सामना छल अप॑च से करना ही पड़ता है १? 

सर जान मालकम लिखता है कि “जब कमी भी ऐसा अवसर आया है कि देशी 
लोगों से कोई बात ठीक-टीक ढंग से उन्हीं की भाषा में सुपरिचित श्रधिकारी द्वारा पूदी 
गयी है तो हमेशा ही यही पता चला है कि भारतीयों ने या तो भय के कारण असत्य 
भाषण किया है या बेसमकी के कारण । में यह कहना तो नहीं चाहूँगा कि भारतीय 
अजा में अपने समान स्तर के किसी भी देश की प्रजा से कम बुराई है, परन्तु मुझे पूर्ण 
निश्चय हे कि वे असत्य भाषण का रहारा लेने में किसी भी जाति से आगे नहीं हैं ।** 

सर धामस मनरो छारा दी गयी साक्षी तो और भी सशक्त हैं। वे लिसते हैं कि 
“यदि खेती की उत्तम प्रणाली, उत्पादन का अद्वितीय गुण, सुविधाजनक तथा आरामदे 
वस्तुओं के उत्पादन की चामता पढ़ना, लिखना एवम्‌ प्रारम्भिक गरित सिखाने के लिये 
गाँव-गाँव में खुली पाठशालाएँ, आ्रापस का सौदयहपूर्णा व्यवहार एवम्‌ उदारतापू् अतिथि 

सत्कार और सबसे बढ़कर नारी जाति का सम्मान, जिसमें आत्म विश्वास, आदर और 





१ आज के मिथ्या प्रचारक चाहे जो कह लें परच्तु आज भी भारत की. नारियों 
को जो सम्मान प्राप्त है वह अम्य कहीं भी दुर्लभ है। हमारा बाद ही यह रहा कि-- 
4'एक चक्रोरथों यद्दैकपक्षो यथा खग । आभर्योषपि नास्तद्वदयोग्य सर्व कर्मसु ॥१॥ 


घट हिन्दुओ का चरित्र 


नम्नता का सम्मिश्रण हो, इत्यादि गुणों से की कोई जाति सभ्य कही जा सकती है, तो हिस्वू 
लोग किसी भी यूरोपीय जाति से कम सभ्य नहीं हैं। यदि यूरोपओर भारत के बीच सभ्यता 
का व्यापारिक रूप से आयात नियात होना सम्भब हो तो मुझे विश्वास हैं क्रि भारत से 
यूरोप को बहुत कुछ आयात करना पढ़ेगा। यद्दी दशा हमारे देश इंगलेंड की भी होगी |” 

यह सत्य है कि भारतीयों के राश्णत चरित्र का ज्ञान प्राप्त करने फे सीमित अवसर 
ही मुझे मिल सके है। सम्भव हे कि जिन भारतीय सज्जनों से मिलने का अवसर मुझे 
मिल सका हे, उन्हें आप विशिष्ट श्रेणी ऊँ व्यक्ति मानकर यह कहें कि भारत के सभी 
लोग इस अकार के नही होते | यह भी सत्य है क्रि उन सज्जना से मेरा जो वार्तालाप हुआ 
है, उसमें उनके चरित्र का अवाछुनीय पक् मेरी दृष्टि में न आया हो | परन्तु पिछले बीस 
वर्षों मे अनेक भारतीय छात्रों को देखने परखने के अपमर मुझे मिले है और भेरा विश्वास 
है कि उन अवसरों पर उनके चरित्र की प्ुटियो को भाप सकना मेरे लिये सर्वथा सम्भव 
रहा हैं। साहित्यिक आदान-प्रदानों में विशेष कर साहित्यिक विरोधों में अनेक भारतीय 
विद्वानों एवम्‌ छात्रों से मेरा संग हुआ है । मैने उन्हें तब भी परखा है जब वे आपस में 
ही एक दूसरे का विरोध कर रहे थे ओर उस समय भी उन्हें परखा है जब उनका मत किसी 
यूरोपीय चिह्न फ्रे मत ऊे विपरीत जा पड़ा हैं | उन सभी विरोध वार्ताओं में संलग्न भार- 
तीयो फो देखकर में यह कहने को बाध्य हैं कि केबल एक बार को छोड़ कर प्रस्येक बार' 
भारतीयों ने सत्य के ्रति जो समादर प्रदर्शित फिया है वह हमारे योरप तथा अमेरिका में 
सदा और स्वेन्न नहीं दिखायी पढ़ता | उनके तके में शक्ति थी पर अस्भ्यता नहीं ? वास्त- 
बिकता तो थद्द है कि सुझे सर्वाधिक आश्चर्य तब हुआ जब मैने देसा कि वे बिद्वान्‌ भार- 
तीथ सं॑स्क्षत के उन विद्वानों को देशकर स्वथम्‌ विस्मय विमूढ़ हो उठे जो शास्त्रार्व काल 
में असंयत भाषा का व्यवहार करने लगते थ था जब कभी उत्तेजित हो उठते थे, क्यौकि 
उनके विचार से असंयत भाषा न केबल अयोग्य पैत्रिकता का द्वी लक्षण होती हैं वरन्‌ 
आशान का भी । मानव प्रकृति के विपय में भारतीयों का ऐसा ही इृष्टिकोण है| बाद- 
विवाद में जब भी उनको पता चल जाता कि उन्तका पक्ष गलत ह तो वे कट अपनी कम- 
जोरी को स्वीकार कर लेते ये साथ द्वी यदि उन्हें निश्चय रहे कि उनका पत्त न्यायसंगत है 
तो वे किसी भी यूरोपीय था अमेरिकी विरे4ी की परबाह नहीं करते थे | कुछ अपवादो को 


मद्गृहेरसतेनारी, लक्ष्मीस्तवुगृहवासिनी । देवता कोटिगोवत्स, न त्यजन्ति गृह हितत्‌ ॥२॥ गर्ग 
जेसे एक चक्र का रथ तया एक पौ्े का पक्षी है वसे बिता भाषा का पुरुष सभी 
कार्यो ,के लिये अयोग्य है ॥१॥ 
जिस घर में सदृगुण सम्पन्ना' नारी सुख्तपुर्वक रहती है, उस घर में लक्ष्मी मिवास' 
करती है । है वत्स करोड़ो देवता भी' उस घर को नहों छोड सकते ॥२९॥  --अनुवादक 


हम भारत से क्या सीखे न्य 
छोड़कर कभी भी किसी भारतीय ने सत्यपत्त क्री नहीं छोड, व्यर्थ का बाद विवाद नहीं 
किया और न कभी असत्य को सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया । आज हमीं में ऐसे भी 
विद्वान हैं, ऐसे भी पुस्तक प्रकाशक हैं जो किसी बात को जानते हैं कि वह असरुत्य है, 
फिर भी केवल दलीलों के बल पर या उसे ही सत्य सिद्ध करके गये से सीना फुलाये घूमते 
हैं। उस ज्षेत्र में भी इम भारत से बहुत कुछ आयात कर सकते हैं। 
इसी स्थान पर मैं भी इतना जोड़ दू कि स्वयम्‌ इसारे दी देश के अलेक बढ़े 
व्यापारियों ने मुझसे कहा है कि भारतीय व्यापारियों में व्यापारिक सम्मान की भावना 
अत्यधिक ऊँची होती है और शायद द्वी कभी कोई हु'डी ऐसी हो जिसका भुगतान पूरी 
इसानदारी के साथ तुरन्त न कर दिया गया हो | उनका कहना है कि जाली हु डियों का 
चहों पर नाम दी नहीं है । 
जान बूम कर मैंने कुछ प्रमाणों को अन्त के लिये छोड़ रक्खा है, क्योंकि मुझे 
अगर था कि कहीं आप उन भ्रमाणों को शंकार्पद न समझ लें। ये प्रमाण स्वयम्‌ हिन्दुओं 
के ही हैं। आप उनके पूरे साहित्य को देख जाइये | उसमें सर्वत्र आपको जितने भी विव- 
रण मिलेंगे, उन सबसें सत्यनिष्ठा एवम सत्यग्रेम ही सवोपरि दिखायी पड़ेंगे | सत्य के 
रा हे 


१ पाठकों की जानकारी के लिये कुछ उदाहरण देना अप्रासगिक नहीं होगा।-- 
अ---शुद्ध पूता भवत पयज्ञियास” शुद्ध और पवित्र बनो, परोपकारी हो | 
ऋग्वेद (५-५१-१) 
सुगा कतस्थ पंथा 'सत्य का सार्ग सुख से गसत करने योग्य है। ऋग्वेद (८-३१-१३) 
'ऋतस्थ पन्‍्या न तरत्तिदुष्कृत ', दुष्कर्मी सत्य मार्ग को पार नहीं कर पाते । 
ऋग्वेद (९-७३-६) 
आ-यजुर्वेद-'अहमनृता, सत्यमुपैमि,” मै झूठ से बचकर सत्य को धारण करता हू |( १-०) 
'ऋतस्प यथा प्रतः सत्य के सार्ग पर चलो । (७।४५) 
इ--अथर्ववेद--'सनोम्‌चत्वहस *, वह हमें पाप से मुक्त करे । (४॥२३११) 
मानोदिक्षत कश्चन,' हमसे कोई भी 6 ष न करे । (१२१२४) 
ई---सत्यमेवेशबरों लोके, सत्पे धर्म सदाभ्ृत.. जगव में सत्य ही ईश्वर है, धर्म सत्य 
सत्य मुलाति सर्वारिसत्याज्ञास्ति पर यदम्‌ । पर ही आश्रित है। सत्य ही सर्वमूल 
दत्तमिष्ठम्‌ हुतम चैव तप्तानिच त्पांसिच. है। सत्म से आगे कोई दाजित नहीं 
चेदा सत्य प्रतिष्ठानास्तमात्‌ सत्य भेव भवेत्‌ है। दाल, यज्ञ, होम, तपस्या और 
वेद उन सबका आश्रय सृत्य ही है 


भरत सत्य परायण होना चाहिये । 
(क्री बाल्मीकीय रामायण अगोध्या काड १०९१३।१४) “-अचुवादक 





घ६ हिन्दुओं का चरित्र 


लिये उनके साहित्य में जो शब्द प्रयुक्त हुआ॥ है वही अर्थगर्भित है। उन्होंने उसे सत्‌ या 
असत्य कद्दा है। सत्‌ शब्द अस धातु से बना है जिसके ध्र्थ होते हें "होना? | इस ग्रकार 
सत्य शब्द का अथ हुआ “जो हैं? ऑगरेजी भाषा का सूथ ।50000) शब्द इसी सत्‌ से 
सम्बन्धित है। लैटिन भाषा का संस (3208) शब्द भी उसी सत्‌ से सम्बन्धित हैं। 

हम सभी का ऐसा विश्वास है कि 'सत्य” वही होता हैं, जिसे भ्रधिकाश जन सत्य 
कहते है या बहुमत को जिसके सत्य होने का विश्वास होता हैं। इस प्रकार के सत्य को 
हम सरलता से स्वीकार कर लेते ह परन्तु ऐसा भी समय आता है. जब एक सत्य कहने 
बाला ऐसे अनेक व्यक्तियों के बीच मे पड जाता हैं जिनके मस्तिष्क में आन्त धारणाएँ 
बद्धयूल रहती हें । वे अपनी आ्रान्त धारणाओं परइतना दृक विश्वास रखते है कि वास्तविक 
सत्य को न केवल स्वीकार ही नहीं करते वरन्‌ उलट कर सत्य का ही विरोध करने लगते 
हैं और अन्त मे सत्य भाषी के ऊपर ही उनका क्रोध उमड़ पड़ता हैं| ऐसे स यभागी चाहे 
गैलोलियों हो या डारविन, कांलेंजो दो था स्टैनली, था चादे अन्य फोई भी हो । जरा 
उनकी उस समय की असन्नता का अनुमान लगाहये, जब वे अपने अन्तरतम्‌ भे किसी 
वास्तविक सत्य का रंपष्ट आभाष पा लेते हे, जब वे जान लेते है कि यहीं सत्य है? भले 
ही दैनिक, साप्ताहिक या सासिक पत्र, पादरी, पुरोहित या विह्मान उस सत्य का विरोध 
फरते दो । 

संस्क्षत साहित्य में सत्य शब्द के लिये दूभरा शब्द प्रयुक्त होता है 'ऋत” । ऐसा 
प्रतीत होता है कि 'ऋत्‌? का वास्तविक अभ्भ होता है, सीधा, प्रत्यज्ञ और इसका बिपरी- 
तार्थंक शब्द होता है अन्त , जिसका पर्य होता है 'असत्य था मठ? । 

बेदों में देवताओं की जो सबसे अधिक प्रशंसा की गयी हैं, वह यही है कि 'के 
सत्य हैं,” सत्‌ हैं, सत्यपूर्णा हे, विः्वस्तीय है? | इस घात को सभी जानते है और सभी 


१...-ऋतम्‌ च सत्यम्‌ चाभीद्धातपसोध्ध्यजायत' ऋतसुक्त (१०१९० ) उम्र 
तपस्या से सत्य प्रकट हुआ । 

सत्यम्‌ बृहद्दतमग्रम्‌ दीक्षा तपो ज्ह्म यज्ञ प्ृथ्वीम्‌ घारयन्ति! अर्थात्‌ ऋत्‌, सत्य, 
बुह्ृत्‌ू, तप, उग्र, झह्मा और यज्ञ ही प्रथ्वी के आधार हैं । पृथ्वीसृक्त (अथर्व १२ काण्ड) 

'कामस्तग्रे समवर्तताधि मनसो रेत प्रथमम्‌ यदासीत्‌। सतोवन्धृमसतिनिरबिधन 
हृदिप्रतिष्या कवयो मनीषा! (ऋषेद १०१२९।४) नासदीयसूक्त सृष्टि रचना के पूर्व प्रभू 
ने संकल्प किया । आाचीन कर्मराशि ही बीजरूप थी। विचार करने से असत्‌ में ही सत्‌ः 
का साक्षात्कार हुमा । 

 #प्व्याक्ृृत कारण *जगत्‌ 
“-“अनुवादक 


हम भारत से क्‍या सीख ! 


प्प्ध 


इस बात से सहमत हैं कि मनुष्य उन सभी गुणों को ईश्वर में या अपने देवताओं में 
आरोपित करता है जो उसकी सम+क में स्ोंच्च या सर्वाधिक स्तुत्य दोते हैं । 


देवताओं के लिये जो दूसरा शब्द अयोग में आता है, वह अध्ुघ, जिसका 
शाच्दिक अर्थ होता है 'धोका न देने वाला । अब्रघ वाक्‌ का अथे होता है वह, जिसका 
वचन कभी भी भंग नहीं होता? । इस प्रकार इन्द्र की स्तुति इन शब्दों में की गयी है कि 
“बह हमारे शत्रुओं तक पहुँचे, उन्हें पराजित करे, वह सवोपरि है, सत्यभाषी है तथा अपने 
विचारों में सर्वाधिक सशक्त है ।? 


इसके विपरीत द्ुघवाक्‌ शब्द का अयोग उन व्यक्तियों के भर्थ में होता है जो 
कपटाचारी होते हैं । वशिष्ठ एक महान वैदिक कवि थे। वे कहते है कि 'यदि इसने 
अवास्तविक देवों की उपासना की हो, या यदि देवताओं मे हमारा विश्वास झूठा हो तभी 
दे जातवेदस, तुम्हे सुमसे रुष्ट होना चाहिये अन्यथा नहीं। भा बोलने वालों का 
नाश हो | 


जब सत्यम्‌ नपुसंक लिंगीय भावाचक्र सज्ञा के रुप में अयुक्त होता है तब और 
केवल तभी दम उसके अर्थ मे अँगरेजी के द्र्‌ थ (४०६7) शब्द का अयोग कर सकते हैं। 
परन्तु संस्क्षत भाषा का 'सत्यम्‌” इससे भी अधिक अर्थ अगट करता है। इसका अर्थ होता 
है बह, जो है, जो वास्तव में है, जो वास्तव है? । ऋग्वेद में कितने दी स्थलों पर 
शसत्यम का प्रयोग इस भाँति हुआ है कि ऑँगरेजी 'द्र थ” शब्द उस धर्थ को अगट करने 
में अक्षम हो जाता है। ऐसे स्थलों पर “सत्यम्‌” का अर्थ बदन करने के लियें दि द,थ' 
(४४७ 0:76) का अयोग करना चाहिये | यदि हस 'सत्येन उत्तमिता भूमि? का अजुताद 
करना चाहें तो हम कद्द सकते हैं कि 'प्ृथ्वी सत्य पर द्वी आधारित है? (7]76 ७७70 8 
६0066 ०॥ ४४४7) । मेरा विश्वास हैं कि प्रत्येक अनुवादक 'सत्यम? को उपरोक्त 
अथ में दी भहरणा करता है | लुडविंग ने वास्तव में ऐसा ही अनुवाद किया भी है। अति 
आचीन काल के आरम्भिक कवियों के लिये 'सत्यम्‌” शब्द का ऐसा सारगमित अर्थ अहरा 
करना अवश्य ही सुदुष्कर हुआ होगा। अतः 'सत्येन उत्तमिता भूमि कह कर उन्होंने 
केवल थही प्रगट किया होगा कि जैसा कि हम देसते हैं, यह प्रथ्वी रुकी हुई है किसी 
वास्तविक आधार पर, यञ्ञपि हम उस वास्तबिक आधार को देख नहीं सकते? । इसी 
अदृश्य पर वास्तविक आधार को आगे चल कर उन्होंने ऋतु” कहा, 'जह्म/ कह्दा, और 
क्रितने ही अन्य नामों से पुकारा | 

वास्तविकता यह है कि जहाँ सत्य के लिये इतना सम्मान होगा, वहों अपत्य से 
उद्भूत अपराध के अति भी लोगो ने अपश्य विचार किया होगा या कम से कम इस 
प्रकार के अपराध की अनुभूतिं भी लोगों को अवश्य हुई दोगी। इसीलिये एक वैदिक 


च्प हिन्दुओं का चरित्र 


ऋषि ने प्राथना की है कि 'जल उनकी शुक्ष करे ओर उनके सभी पातको तथा असत्य 
को बहा ले जायर । 

है जल, भुझमें जो भी बुराइयों हो, जहाँ कहीं भी इमने किसी को धोरा दिया 
हो या किसी को अभिशाप दिया होया असत्य भाषण किया हो, उन सबको बढ़ा 
ले जाओ” । 

फिर अथर्ववेद ४१६ में एक वैदिक ऋषि प्रार्थना करता है कि 'हे देव तुम्हारा 


पाश उन लोगों को पकड़ ले, जो ऋूठ बोलते हें परन्तु उन लोगों फो छोड़ दे, जो 
सत्यभाषी हो ।! 


में धाहँगा कि इस स्थल पर प्रसिद्ध ब्राह्मण अनन्‍यो से भी कुछ उद्धरण दूँ । 

जो सत्य बोलता है वह अपनी द्वी वेदी पर प्रज्वलित अग्नि में मानो धताहुति 
देता है। उसका स्वयम््‌ का प्रकाश (ज्ञान) दिनाजुदिन बढता जाता हैँ और उसका भविष्य 
सदैव ही वर्तमान से सुन्दर होता है, परन्तु जो असत्य भापणा करता है, चह अपनी वेदी 
की अग्नि को बुझा देता है, मानो उस पर शीतल जल डाल देता हैं। उसका स्वयम्‌ का 
प्रकाश (शान) दिनोदिन क्षीण दोता जाता है और उसका भविष्य सदैव ही वर्तमान की 
तुलना भें असुन्दर होता जाता है। अत; मनुष्य को सदा सत्य ही बोलना चाद्दिये ।* 

आगे चल कर फिर कहा हैं. कि “असत्य भाषण से मगुप्य पपविन्न हो जाता है? 


फिर कहा गया है “जैसे किसी गढ़े के आर-पार रक़्सी गयी तलधार के धार पर 
चलने वाला व्यक्ति निरन्तर इस भय से भरत रहता है कि कहीं वह छिटक कर गदे मे न 
गिर पड़े, वैसे दी सजुष्य को सदा सचेष्ट रहना चाहिये कि कहीं बह सत्यच्चुत होकर 
आसत्य-पंक में न फँस जाय, क्योकि असत्य ही पाप है?” । 
कालान्तर में हम देखते हृ कि हिन्दुओं का सत्य के अति सम्मान एवम्‌ उनकी 
सत्यनिष्ठा उस सीमा तक बढ़ गयी कि अनिद्धा पूषफ था भावना रहित रूप से की गयी 
प्रतिशा भी उनकी बाधित करने लगी थी | कटोपनिषद में एक कथा हैं करि-«“एक आहाण 
ने सबं-हुए, यज्ञ किया । उस यश का ग्रह विधान हूँ. कि इसमें मनुष्य के पास जी कुछ भी 
रहता है. वद सब दान में दे दिया जाता है। यज्ञ की समाप्ति पर स्वयम' उसके पुत्र मे 
कहा कि ग्राह्रा ने कुछ रख लिया है अनः उसका यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ । पिता ने घुश्र से 
पूछा कि आखिर कौन सी ऐसी वस्तु शेष रद्द गयी जिसे दान में नहीं दिया गया ।। पुत्र 
ने कद्दा' "एक तो अभी में ही बँचा हूँ |?” पिता स्तम्मित हो उठा । ग्रद्षप्ति यज्ञ का सक्तह्प 
करते समय घुन्न बलिदान फी भावना उसके मन में नहीं थी फिर भी पुत्र का बलिदान 
रने के लिये उसने अपने को घाधित समझा और उसका भी बलिदान दे दिया | बलि 


) असतो मा सद्गमय” का उपदेश इसीलिये किया गया है । 


ली अत हज 


हम भारत से क्या सीखें ९ मई 


के बाद वह पुत्र यमराज के पास पहुचा | यम॒'ले प्रसक्त होकर उसे तीन वर मॉगने की 
कहा । पुत्र ने एक वरदान में अपना जीवन माँगा, दूसरे में बलिदान के रहत्यों का ज्ञान 
साँगा तथा तीसरे बरदान में यह माँगा कि उसे यह ज्ञान दो जाय कि मुत्यु के पश्चात्‌ 
क्या होता है। यमराज ने तीसरा वर देने से टालमटोल करना चाहा, परन्तु वे भी तो 
भतिज्ञा से बँधे हुए थे । उसके बाद दोनों में मु और जीवन पर अनेक प्रकार की बार्ताएँ 
हुईं जिनका संस्कृत के आचीन साहित्य में गौरबपूर्ण स्थान है |* 


रामायण का समूचा महाकाव्य ही दशरथ की प्रतिज्ञा पर आधारित है, जिन्होंने 
आय दे दिया, परन्तु प्रतिज्ञा नहीं तोड़ा । राम को वन सेजने में दशरथ को भर्मान्‍्तक 
धीडा हुई थी, परन्तु वचन भंग का दोष उन्होंने अपने ऊपर नहीं लगने दिया | दशरथ 
की मत्यु के बाद भरत ने भी गद्दी पर बैठना स्वीकार नहीं किया और राम को लौटाना 
चाहा, परन्तु राम भी पिता के वचन को कैसे तोड़ते | इस अवसर पर राम और जाबालि 


नामक ब्राह्मण की वाता के कुछ अंशों को उद्धृत करने के लोभ का मैं संवरण नहीं कर 
था रहा हूँ। 


बह बह्मण पुरोहित भी ये और समासद्‌ भी । उन्होंने रघुबंशी कद्द कर राम को 
सम्बोधित किया और कहा “हे राम आप रघुवंशियों में श्रेष्ठ हैं। आपके मनोभाव 
अत्जनोथित ह। आपका चरित्र पवित्र है आप हस प्रकार के व्यर्थ विचारों में क्यों पड़ते 
हैं ! क्‍या यहाँ कोई किसी का सम्बन्धी या कुष्टम्बी है ? क्या यहों पर कोई किसी का पुत्र, 
पिता या भाई है | मनुष्य अरेला पैदा होता है और अकेला मरता है। अतः यहाँ पर 
जो कोई किसी को माता, पिता या बन्धु कहता है. वह अज्ञानी है, क्योंकि कोई किसी का 
कुछ नहीं है। अतः आपको अपने पिता का राज्य छोड़कर इस प्रकार का दु/खपूर्णा जीवन 
नहीं बिताना चाहिये, जिसमें आपको अनेक परीक्षाओं का सामना करना पडेगा | आप 
समद्धिपूर्ण अयोध्या के राजा बने। आपके पिता दशरथ वास्तक में आपके कोई नहीं 
थे और त आप उनके कोई थे। राजा कुछ और थे और आप कुछ और. हैं। इसलिये 
आप वही करें, जो करने को आपको कहा जाता हैं। तब निश्चित दिनो को 
आप अपने पित्रों को तिलोदक द, परन्तु यह भी जान लें कि यह सब धन्न की वरबादी 
ही है, क्योंकि मतमगुष्य कुछ नहीं खा सकता । थदि यहाँ एक आदमी का खाया हुआ 
चह्दों पर मत पुरुष के पेट में जाता है तो पर्यटकों के लिये भी उनके घर बालों को श्राद्ध- 
दान दे देना चाहिये, जिससे पर्यटन काल में वे खाने-पीने के समट से सुक्क रदे । थे वेद 
केबल ग्रन्थ मात्र हैं, जो मनुष्यों को त्याग, तपस्या, योग एवम्‌ दान का उपदेश देते हैं। 
ये चतुर लोगों दारा इसलिये सर्वे गये हैं कि वे और उनकी सन्तान बिना असम के ही 

व मल नल 





१ शायद लेखक का तात्पर्य नासिकेतोपाल्यान से है । --अनुवादक 








६० हिन्दुओं का चरित्र 


झपनी जीवन याज्ञा पूरी कर सकें। आर्प वचन कहीं स्वर्ग से नहीं आते | आप केवल 
उसे ही स्वीकार करें, जो तका के प्रकाश मे ठीक जान पड़ता हो। आप उसे ही ठीक 
माने जिसका अनुभव आपकी इच्दियों कर सके | जो कुछ भी अनुभवंगम्य नहीं है, उसे 
आप त्याग दं | ! इद्॒लोक ही परलोक हैं अतः जो कुछ भी मिल सके उसका 
आनन्द यहीं पर उठा लेना चाहिये, क्योंकि ये विलाम की वस्तुए प्रत्येक शुद्धात्मा को नहीं 
मिला करतीं | प्राय; पवित्रात्माओं को अत्यधिक फाट सहने पड़ते हू तथा पातकी लौग 
इस लोक में आय सुरा-भोग करते दिरायी पढ़ते है|? 

थे भौतिकवादी मनोभाव विचित्र अवश्य दिखाग्री पड़ते ह। उनकी विचिश्नता तन 
और भी बढ जाती है जब ये एक ब्राद्मण के शुप्त से निकलते है । यहां पर कथि ने एक 
ऐसे सभासदू का चित्रण किया हैं, जिसके पास प्रत्येक बात का एक तर्ज होता है और 
जिमकी प्रत्येक बात राजा फो प्रसन्न करने फे लिये होती ४ । 


उपरोक्त वातों का राम ने जो उत्तर दिया हूं तनिक उसे भी देखिये | राम ने कहा रै 
“आपने जो कुछ मेरे लिये कहा है, बह उचित भी हैं और आदरणीय भी परन्तु बासर्तक 
मे बह आपकी वातो के विपरीत ही पड़ना हैँ) जो पातकी जन सनातन नियमों के विप- 
रीत आचरण फरता है, उसे इस गोक में प्रतिष्श नहीं मिलती | भनुृष्य के सत्‌ और 
अगत्‌ कार्य दी उसे भला या धुरा, बीर या फायर, पविश्नात्मा था अपविश्रान्मा बनाते ह ॥ 
राजनीति में राजा के कार्यों मे सत्य* तथा दयालुता ही स्मरणीय बनाते ह। शत$ सत्य 
ही राजा के कार्यों की कसौटी हैं। समय दी संसार का आधार है। समता ने और देव» 
ताझी ने सत्य फ्री स्तुति की हैं। राजा के लिये सत्य ही पर्वाधिक पूजनीय हैं । जो व्यक्ति: 
इहलोक में सत्य बोलता दै उसे सर्वोच्च और शाश्वत पद प्राप्त द्ोता है। असत्यभाषी' 
व्यक्ति से मनुष्य उसी श्रकार दूर हट जाते है जैमे सांप से। इहलोत की अच्छाइयो में 
सत्य दी भुझ्य तत्व है। सत्य द्वी प्रत्येक वस्तु का आधार है। सत्य दी मंगार का अत हू $ 
पवित्रता सत्य पर भाषारित रहती है। प्रत्येक पदार्थ की आधारशिला सत्य ही हैं, सत्य से 
उश्व बुछ भी नहीं है | तब मे सत्य मे परास्मुख क्यों बन और अपने पिता जी की सत्य: 


मा न कभ जे अन्‍क 





बे अफक न. मन 


) “लक्ष्मीर्चद्धादयेयाद्धा हिमवान्‌ वाहिइम्‌ त्यजेत्‌ । अतीयात्‌ सागरोीबेला न 
प्रतिज्ञामहम्‌ पिलु''” वाल्मीकि रामायण लक्ष्मी चद्यमा को हिसवान दिन को छोड़ दे, समुद्र 
की मर्यादा टूद जाय पर मै पिता की प्रतिज्ञा भंग ने होने दूँगा । 


* देखिये वाल्मीकि रामायण “सत्य भेवा नतृशस थे राज॑ वृत्तम सनातनम्‌ । 
तस्मात्‌ सत्यात्मकम्राज्यम्‌ सत्ये लोक प्रतिष्ठित ” | हिंसारहित सत्य ही राजा का समा- 
तन धर्म हैं। राज्य सत्यात्मक है सत्य में ही जगत्‌ प्रतिष्ठित है । 

““अनुनादुक 


हम भारत से क्या सीखें १ ६९ 


की रक्ता क्यों न कहे । न तो कौशल से, न“घोखे से और न ॒शअज्ञानता से मैं सत्य कै 
दुर्ग को तोडूगा। मैं अपने पिता द्वारा की "गयी सत्य अतिज्ञा का अवश्य ही पालन 
करूँगा । मैंने बन में इसी भोंति रहने की अतिज्ञा अपने पिता के सामने की है, तब फिर 
में उस अतिज्ञा को तोइ कर भरत की कह्दी हुई बात को कैसे मान लूँ 

महाभारत भारत का दूसरा मद्दाकाव्य है। इस महाकाव्य में अनेक ऐसे उपाख्यान 
हैं, जिनमें सत्य को ही सवोच्च सम्मान दिया गया है और जिनमें तत्कालीन पुरुष दिये 
हुए वचन के ग्रति दास्यभाव सा रखते हुए दिखायी पढ़ते हैं। महाभारत में भीष्म की 
स॒त्यु एक महत्वपूर्ण घटना है। उन्होंने प्रतिशा की थी कि वे कभी भी किसी परत 
आधात न करगे। थे शिखंडी को स्त्री मानते थे और उसका सामना होने पर वे पक 
रख कर मृत्यु को आवाहित कर लेते हैं । 


यदि मै स्मृतियों से उद्धरण देना प्रारम्भ करें था और भी परवर्ती प्रन्‍्थों से' 
उद्धरण दूं तो आप देखगे कि उन तमाम उद्धरणों में निरपवाद रूप से सत्य की ही प्रतिष्ठा 
गी गयी होगी । 

में इस सत्य को दवाना नहीं चाहता कि भारत में ही कुछ परिस्थिग्रियों में असंत्य-- 
भाषण की अनुमति दी गयी है। स्मृतिकारों ने कितनी ही परिस्थितियों में इसे क्षम्य' 
माना है। हसी प्रकार की व्यवस्था देते हुए गौतम का कथन है कि “क्रोव के वशीभूत जन 
द्वारा किया गया असत्य भाषण या अ्रत्याधिक आनन्द के उद्देग में कहा गया अरुत्य, भय, 
पीड़ा था दुश्खावेंग में बोला गया झूठ, बच्चों, बद्धों या भ्रमित मनुष्यों द्वारा कह्दा गया 
असत्‌ वचन? मद्यपों या पागलों का कू5 अपने कता को पतनशील् नहीं. बनाते | हम यों 
भी कह सकते है. कि उपरोक्त परिस्थितियों में असत्य भाषण चंभ्य अपराधों की श्रेणी:-मैं 
रक्‍खा जाता हैं |?” 3... 

यद्यपि अभी उपरोक्त सूची काफी बड़ी है, फिर भी आप देखेंगे कि उस सूची कौ 
तैयार करने में पर्याप्त ईमानदारी से काम लिया गया है। महाभारत में अनेक बार इन' 
अपवादों का सहारा लिया गया है। महाभारत में कौशिक का श्रस्यात उपाख्यान हैं। 
कौशिक एक सत्यवादी के रूप में अख्यात थे, परन्तु एक बार सत्य भाषण के परिणाम 
स्वरूप ही उन्हें नरक वास करना पड़ा | बात यह हुई कि एक बार कौशिक एक जंगल से 
होकर कहीं जा रहे थे । रास्ते में कुछ व्यक्ति मिले, जो डाकुओं के भय से भागे आ रहे! 
थे । भागते हुए वे एक ओर को निकल गये । उनके जाते ही डाकू भी आा पहुँचें 
कौशिक से पूछने लगे कि वे व्यक्ति किधर गये। कौशिक ने उन्हें सह्दी साम बता दिया' 
ओऔर डावुओ ने उन सभी को पकड़ कर मार डाला । इस सत्य भाषण के परिणामस्वरूप 
उन्हें नरक में बास करना पड़ा । 


२ हिन्दुओं का चरित्र 


यह बात सभी जानते है ऊ्नि हिन्दुओं के समूचे जीवन पर पुरोहितों का अधिकार 
है| उनका समस्त जीवन यज्ञो और वलिदानों में ही बीतता हैं। इस प्रकार की बातों में 
हिन्दुआ की दृढ़ आस्था को सभी लोग जानते हे, फिर भी महाभारत के गायक ने इस 
प्रकार कहने का साइस किया है| 

दि तराजू के एक पलड़े पर सह अश्वमेध यज्ञ का फल रख कर दूभरे पर 
कैवल सत्य भाषण का फल रख दिया जाय तो सत्य” भापण-फल का पलड़ा संदा ही' 
भारी रहेगा! 

दुष्यन्त का दरबार लगा हैं| शउन्तला सड़ी हैं| राजा ने उसे अपनी पत्नी मानने 
गबम्‌ गर्भस्‍्थ शिशु को अपना मानने से इनकार कर दिया हैं। तनिक इस अवसर पर 
शवृम्तत्ता की शुनिये । राजा ने उसकी प्रार्थना सुनने से भी इनकार कर दिया है । तब द्वार 
'कर उसने किससे प्रार्थना की । उसने सर्वोच्च सत्ता से दी प्रार्थना की और वह सर्वोच्च सत्ता 
क्या थी ) वह थी 'आत्मध्वनिः, आत्मा की ध्यनि? | 

शक्ुन्तला ने कहा, है राजा, यदि आप सोचते हू कि में अफ्रेली है तो आप 
अन्तर्गत के महापुरुष फो नद्दी जान पाग्रे है। वह आपके भ्रत्येक बुरे कार्य को देखता 
परभता है | उसी के हष्टि-पथ मे आप थुरा कार्य कर रहे हू । दाकर्मा जानता है कि उसके 
दुष्प्रभ को कोई नहीं देखता परन्‍्तु देवता सब बुद्ध देखते ह, श्रन्ततम मे बचा हुआ पुरातन 
पुरुष सब बुछ्ध देखता हैं? | 

सेरा विचार है कि इसने उद्धरण पर्याप्त हैं। एक बार में फिर से कद्द देना चाहता 
है कि मेरी यद्द इच्छा कदापि नहीं दे कि में भारत के करोड़ों व्यक्षियों को करोड़ो दैव॑दूतों 
के रुप से आपके समक्ष विश्रित करू, परन्तु मेरी ऐसी इच्छा अवश्य ही है कि करोड़ों 
भारतीयों के ऊपर असत्य भाषण का जो आरोप लगा दिया गया है वह निराधार है, इतना 
आप अवश्य समझा हें | यह फेंवल सत्य दी नहीं हैं वरम सत्य के एकदम विपरीत भी' 
है। जहाँ तक १००० ई० के बाद की बात है, वहाँ तक तो मैं ऐसा ही कहूँगा। यदि 
आप किसी बालक को हरा दें तो वह अवश्य ही स्ूठ बोलने क्षगेगा । हसी अक्ार भदि 
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) महाभारत शान्ति पर्व में सत्यकी महिमा सुनिये -- 
धर्म सनातनस्सत्यम, सत्यभ्‌ ब्रहम सनातन । 
केदो यस्योपनिवत्सत्यम, सत्यस्योप्य निषिहुम ।॥॥ 
दमस्योपनिपत्मीक्ष एतत्‌ सर्वानुगासनम । सत्य सनातन धर्म है, सत्य सनातन 
- बह है, सत्य वेदों का रहस्य है, सत्य का रहस्य संयम है और सयम से' 
ही मोक्ष है । 
““भनुवादक 


हम भारत से क्‍या सीख ६ हे 


आप करोड़ों व्यक्तियों के समूह को भय त्रस्त 'कर द तो वह अवश्य ही आपके फरदों 
से बचने के लिये असत्य का सद्दारा लेगा। रैह्मता एक विलास की भावना है और 
शायद विल्ञास की सर्वाधिक बड़ी सामझी है। आप लोग विश्वास कर सत्यता सर्वाधिक: 
व्ययशील सामग्री है। भाग्यवान्‌ है. वह व्यक्ति, जो वाल्यावस्था से सत्यता का उपभोग 
फरने का अवसर पाता रदे । हमारे जैसे समय में और इगलैरड जैसे स्वतंत्र देश में सत्य 
फा ही सहारा लेना बहुत कुछ सरल है। इस समय और इस देश में असत्य का स्रद्दारा न 
लेने से भी हमारा काम चल सकता है, परन्तु ज्यों ज्यों हमारी अवस्था बढ़ती जाती है, 
तय त्यों. सत्य भाषण की कठिनाइयाँ बढ़ती जाती हैं, त्यों त्यों हम 'केवल सत्य और सत्य 
के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं? कहने की कठिनाइयों को समभते जाते हैं । इस सत्य को 
भी हिन्दुओं ने हृदयंगम कर लिया था| वे भी जान गये थे कि, सत्य, केवल सत्य, पूर्णा 
सत्य के अतिरिक्ष अन्य कुछ नहीं कहना कितना कठिन है, किस प्रकार असम्भव के समीप' 
है। सत्यथ बआह्यण मे एक छोटी सी कथा है। मेरे विचार से वह कथा बड़ी ही सारगर्भा 
है और उसमे सत्य की वास्तविक भावना है और सत्य-भाषण की कठिनाइयों का उसमें 
पूर्ण दिदर्शन हैं। आरुण ओऔपवेशी से उसके परिवार वालों ने कहा आपकी अ्रवस्था 
काफी अधिक हो गयी है. अतः आप चलि-अग्नि की स्थापना करें?। उसने उत्तर दिया 
“इस अकार तुम लोगों की इच्छा है कि मैं मौन अत धारण कर लू । क्योंकि अश्निस्थापना 
करने वालो को सदा सत्य दी बोलना चाहिये और मैं यह भली भाति जानता हूँ कि सत्य 
केबल सत्य और सत्य के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं कहना कितना कठिन है| इससे तो 
अच्छा है कि मैं मौन जत ही धारण करलू। 'अग्निस्थापना का कोई फल नहीं है यदि 
असत्य” भाषण से न बचा जाय”? | 


से सन्‍्देह है कि संसार के किसी भी देश के प्राचीन साहित्य में सत्य केवल सत्य 
और सत्य के अ्रतिरिक्त और अन्य कुछ नहीं कहने की कठिनाइयों को इतनी सुन्दर अभि- 
व्यंजना की गयी है। दमारे भी देश में एक कहावत है, जिसका अर्थ है कि मौन सोना हैं 
और भाषण चोंदीर ( जाए ॥8 8०१ व 598९८) 75 एल ) परन्तु यह 
कहावत से भी सत्य भाषण की कठिनाइयों की उतनी सुन्दर अभिव्य॑जना नहीं है। 
) ससार में क्या कभी किसी राजा मे इस प्रकार फी धोषणा की है जैसे छात्दोश 
के अश्वपति ने की थी --- 
न में स्तनों जतपदे, न कदर्मो न मद्यप 
ताता हिताम्निर्ना, विद्वान न स्वेरी स्वौरिशी कुत ' 
मेरे समस्त जनपद में एक भी चोर, कजूस', शराबी, अग्निहोशत्र व करने वाला 
अविद्वात और व्यभिचारिशी हो ही कसे सकती है । --अनुवादक 


बढ हिन्दुओ का चरित्र 


मैं यह समझता हूँ कि आने वाले श्च मद्दीनों के बाद ही आप लाखों भारतीयों 
के भाग्य विधाता बनेगे | अतः में चाहता हैं कि वहाँ जाने के पूर्व उन ध्ान्त धारणाओं 
को आपके मस्तिष्क से हटा दूं जो निरन्तर वढती रहकर उन्मादावस्था को पहुँच सकती 
है। राष्ट्रीय दुर्भावनाएँ सदेव ही पागलपन फ्री ओर ले जाती ह। मुझे स्वदेश वासियों 
में ऐसे व्यक्ति मिले ह जो सभी प्रकार से मुझसे उच्च हैं। यदि आप भारत में भी ऐसे 
व्यक्ति खोजगे तो आपकी मिलेंगे । यदि आपको उन व्यक्षियों से निराशा हो तो तत्लण ही 
शाप उज्वल चमड़ी वाले फक्रिसी ऐसे स्वदेशवासी का स्मरण करें, जिय पर पहले आप 
विश्वास कर सकते थे परन्तु अब नहीं कर सफते। अन्तर्राष्ट्रीय निर्णायों में हम सभी 
गलती कर सकते ह । अभी पिछले ही दिनों किसी एक पत्रिका में एफ उच्च राजमैतिक 
व्यक्षि के निम्नलिखित शब्दों को पढने का संयोग मुमे भिला हैं :--- 

“मारा अनुभव दी हमें सिखा सकता हैं कि नैतिकता विहीन जाति के लोगों को 
सर्वाधिक आश्वार्यजनक अतीत होती हैं मानवों की वह जाति, जिसके शब्दों में पूर्ण 
विश्वास रखा जा सकता है। ' देशी लोग नैतिकता को छोहकर और किसी बात 
में हम से पीछे नहीं है। हमें चाहिये क्रि हम उन्हें चारित्रिक इृढ़ता की शिक्षा दे न कि 
साहित्य और विशान की? | 

यदि आझाप इन भावनाओं के साथ हिन्दुओं के पास जायेंगे तो न तो आप उन्हें 
चारिश्रिक हृढ़ता ही सिखा परऊगे और न पिज्ञानया साहित्य ही | थे स्वयम अपनी 
स्थृतियों फी और हुकेंगे, वे श्रपने दी साहित्य से प्रेरणा प्राप्त करेगे और हमे कम से कम 
एक पाठ तो अचश्य ही सिसा सफेगे और बह पाठ होगा सत्यता का, अपने प्रति सत्यता' 
का । इसी को दूसरे शब्दा में हम थी भी कद सकते हे कि इंस पाठ को पढ़ कर हस 
स्वयम्‌ अपने को ही उनसे छोटा मानने लगेंगे। 

याज्वत्क्य ने क्‍या कहा हैं ? 

“यह इसारा धर्म नहीं है, और न ही यह हमारा खमड़ा हैं जो हमवों पविश्र 
बना देता है। वास्तव में पवित्रता की साधना करनी पड़ती हैं। झत, किसी भी किसी को' 
अति एसा व्यवद्दार नहीं करना चाहिये जो बह स्वयम्‌ अपने प्रति दसरा द्वारा क्या जाना 
पसन्द नहीं करता।*--- 

तमिक ममुर्णशात को भी देखिये, जिसकी इतनी आअधिक बुराई भिल्ने की है। 
उसकी शिक्षा पर ध्यान दीजिये; “घुरा कम करने वाले सम भरते ६ कि उननी बुराई फी बोई 
नही देखता परन्तु देवताओं से कुछ नदीं छिपा है और सबसे पढ़ कर तो हम स्वयम दी 
( आत्मा ड्री ) अपने कार्यों को देखते रहते हैं? 

“आद्म्‌ ही अहम्‌ का साक्षी है अहम्‌ ही अहम का शरणास्थल है, अद्दम्‌ से इंगा 
न करो क्योंकि वही दमारे भले बुरे को देखता रहता दै?” 


हम भारत से क्या सीखे ? ध्भू 


थी 
है मित्र, यदि तुम सोचते हो कि तुम हक हो तो स्मरण रक्‍्खो कि वह सर्वोत्तम 
मौन विचारक ( महान अहम ) तुम्दारे भीतर ही है। तुम्हारा अन्तर्तम ही उसका निवास 
है | वद्दी इस वात को निर्देशित करता है कि कौन कार्य भला है और कौन कार्य बुरा है?। 
है मित्र यदि तुम ससूचे जीवन में एक बार भी असत्‌ का आश्रय अहरण करते 
हो तो जन्स से लेकर असत्‌-आश्रय-काल तक सभी घुणय कार्यों का फल नष्ट हो जाता है? । 
इसी विषय में घशिष्ठ को भी देखना-शासंशिक ही होगा ६ 


“पवित्रता की साधना करो न कि अपविन्रता की, सत्य बोलों नकि असत्य, 
दूरदशों बनो न कि अन्यथा, सर्वोच्य को ही लच््य बनाओ न कि निम्नतम्‌ को । 


इसमें सन्देह नहीं कि भारत में नैतिकता की कमी है परन्तु सयूचे संसार में ऐसा 
देश कहाँ है जहा नैतिकता का ही साम्राज्य है? मेरा विश्वास है कि मैतिकता के आधार 
पर थदि संसार के सभी देशों का सर्वक्ञण किया जाय तो परिणाम देख कर अनेक सम्य 
देश के निवासी लज्जा से सर क्ुुका लोंगे | हम लोगों को' यह भी न भूलना चाहिये 
'कि विभिन्न देशों में नैतिकता के विभिन्न आदर्श हैं और उनके मापदराड' भी विभिन्न हैं। 
विशेष कर भारत बालों की नैतिकता का आदर्श अन्य सभी देशों से भिन्न हैं | हमको 
इस बात पर भी आश्चर्य नहीं होना चाहिये यदि पिता के समय के नैतिक आदर पुत्र के 
समय में उपदह्यासजनक हो जायेँ । आज का उचित कल अनुचित हो सकता है। अपने देश- 
वासियों का विचार करते समय हम अपने देशवासियों के नेतिक आदर्श को आधार बना 
सकते हैं, परन्तु अन्य देश वासियों का विचार करते समय हमें उसी देश के आदरश्शों को 
आधार बनाना चाहिये न कि अपने देश के आदर्शों को । हम चाहे इतिहासकार हों या 
राजनैतिक व्यक्षि, हमें यह कभी न भूलना चाहिये कि दयालुता कभी किसी को हानिप्नद 
जअहीं हो सकती । भारत में अंगरेजी साध्राज्य के लिये सवोधिक घातक बात यही होगी कि 
इमारे युवक, हमारे देश के लोग भारत में यह समम कर पहुँचे कि हम नैतिकता विहदीन गर्त॑ 
में जा रहे हैं, या भूटों के घोंसले में जा रहे हैं। मेरा विश्वास है कि प्रत्येक मनुप्य झूठा है? 
शेसा कद्दने बाला व्यक्ति अवश्य ही अ्रमपूर्ण रास्ते पर चल रहा दोगा । किसी भी देश के 
सामूद्दिक था वैयत्तिक जीवन पर इतना बड़ा आघात नहीं करना चाहिये। 


..] 


[| 
तृतीय भाषण 


संस्कृत साहित्य का मानव पक्त 


७ 


अपने प्रथम भाषण में मेने यह प्रयत्न किया कि द्ेमारे देश के उन जोगो की 
अन्त धारणा दूर हो जाय, जो यह समझ बैठे है कि भारत आज भी अपरिधित है और 
आगे भी अपरिचित द्वी वना रह जायगा या जो यह मान बैठे हू कि जिन लोगों को 
भारत में लम्बे समय के लिये रहना पड़ेगा वे उन जीवन धारा और विचार धारा से 
सर्वथा अलग जा पड़ेंगे, जिसकी आधारशिला पर वे इंग्लैय७ में या यौरप के अन्य देशों: 
में जीवन यापन कर रहे है । 

अपने द्वितीय भाषण में एक दूसरी मान्यता को हधाने का प्रयत्न किया था | हम 
लोगो ने मान लिया है कि जिन हिन्दुओं फे साथ हमारे भारतीय नागरिक-पशासन के. 
अधिकारियों फरे जीवन फा स्वर्गकाल बीतेगा, उनकी जाति सर्वप्रकारेश नैतिकताविद्दील 
है, सत्य के लिये उनके दृदयों में इतना कम सम्मान है, कि वे सत्ता संपदा हमारे लिये 
विदेशी दी बने रहेंगे और उनके प्ंग किसी प्रकार का सहश्रत्तित्त था सौद्दाई सम्भव ही 
नहीं है । इसी मान्यता को दूर करने का प्रयत्त मने क्रिया था । 

आज हम तीमरी आस्त मान्यता को हटाने फी दिशा में सोचेंगे। यह तीसरी 
धारणा यह है कि 'भारत का साहित्य, विशेषतगा संस्कृत साहित्य भले दी मिद्वानों एयस्‌ 
पुरात“व प्रेमियों के लिये रुचिपूर्ण हो, परन्तु हमारे लिये उसमें रुचिपूर्ण सामभी फा पूर्ण 
अभाव है, उसमे ऐसा उछ भी नहीं है, जो हमे भ्रन्यत्न से न मिल सके और युवक: 
अशासनाधिकारियों के लिये तो वह बहुत ही कम काम की है | दम सोचने लगे है कि. 
यदि हम हिन्दुस्तानी या तामिल भाषा में अपने मनोभावों फ्रो प्रगद फर सकते हैं, तोः 
हमारा काम चल जाय्गा, कितनों का तो ऐसा विचार है कि चूफि उन्हें भारत के सामान्य: 
ध्यक्षियों से ही फाम पड़ेगा, अतः उन्हें मासारिक व्यक्ति बन कर सांसारिक ध्यपद्र की 
घांतों का दी ध्यान रखना पड़ेगा और यदि कहीं वे अपने की पविद्दान्‌ बनाने था शोधात्मक 
कार्यों भे लगा देंगे तो उनकी कठिनाइयों बढ़ेगी ही, घरटेंगी नहीं । 

मैरा मत इसके विपरीत है । जिस किसी भी थुधक को भारत में रहने का लाभप्रद्‌ 
शझनन्द्‌ उठाना दो, उसे मैं यही राय दूशा कि बद संस्कृत पढ़े और अच्छी तरह पढ़े # 
इस पढने से उसका तो भला होगा दी उसके देश वासियों का' भी भला दोगा । 


$६ 
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कि 

में जानता हू कि मेरी राय के जवाब मेँ यह कद्दा जायगा कि आज के धुय में इस 

साहित्य को पढ कर क्या होगा। आप कहेंगे कि संस्क्रत शत भाषा है। आप पूछेंगे 

कि क्या आज का हिन्दू भी अपने प्राचीन साहित्य फो देख कर जज्जित नहीं होता ? 

क्या वे स्वयम्‌ अँगरेजी नहीं पढ़ते और क्या वे अपने प्राचीन कवियों एवम्‌ दार्शनिकों की 
तुलना में लञाक, दयूम और मिल का अधिक समादर नहीं करते ! 


यह सत्य हूँ कि एक्र प्रकार से विचार करने पर संस्कृत को मत भाषा कहा जा 
सकता है। मेरा विश्वास है कि आज से दो हजार वर्ष पहले ही संस्कृत मतभाषा हो चुकी 
थी | ५०० बच ईसा पूर्ण में ही महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों क्रो आदेश दिया था कि वे 
संस्कृत के बदले जनभाषा' में दी उपदेश द। ईसा पूष्र को तीपरी शताब्दी में सप्नाट' 
अशोक ने अपनी आज्ञाओं को शिज्ाओं और ल्ाठों पर जनपदीय भाषाओं मेँ ही अंकित 
कराया था ताकि प्रत्येक प्रान्त के लोग उन्हें पढ़ ओर समम सकें | ये शिलालेख उत्तर में 
काबुल से दक्षिण में मैसूर तक और पश्चिम' में गुजरात से, पूर्व में उड़ीसा तक फैले हुए 
थे । ये विभिन्न जनपदीय भाषाएँ संस्क्ृत से उतनी ही भिन्न थीं, जितनी भिन्न जैटिंन भाषा 
इटालनी (इटली की) भाषा से हैं। अतः ऐसा मानने का पर्याप्त कारण है कि यदि अधिक 
पहले नहीं तो कम से कम ईसा पूर्व की तीसरी शताब्दी में संस्क्ृत भाषा का सामान्य जनों 
द्वारा बोला जाना बन्द हो चुका था । 

घुल्ल बरण मे एक भनोर॑जक विवरण दिया गया है, जिसमें मद्दात्मा बुद्ध के कुछ 
ब्राह्मण शिष्यों ने उनसे शिकायत की कि सामान्य जन अपनी भाषा में उनके उपदेशों का 
स्वरूप बिगाड़ देते हैं, शब्दों का ठीक से उच्चारण नही करते और समूचा उपदेश विकृत 
दो जाता है। उन्होंने अस्तावित किया कि क्‍यों न बुद्ध के उपदेशों को संस्क्त में कर 
दिया जाय, परन्तु मद्दात्मा बुद्ध ने उस अस्ताव फो मानने से इनकार कर दिया और आदेश 
दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी सुविधा दी जानी चाहिये कि घह उनके उपदेशों को अपनी 
ही भाषा में अहरण करे | 

ए द्वार्डी ने 'मेनुअल आफ दुद्धिज्म” नामक अस्थ में एक अनुच्छेद का उद्धरण दिया 
है, जिससे हमको पता चलता है कि जिस समय महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दे रहे 
जे तो श्रोताओं की संझया अत्यधिक थी, परन्तु प्रत्येक श्रोतरा यही प्मझा रहा था कि 
समूचा भाषण उसी फी जनपदीय भाषा में दिया जा रहा था जब कि तथ्य यह था कि 
महात्मा सागधी भाषा में भाषण दे रहे थे । 

इन सभी बातों से अमाणित दोता है कि ईसा पूर्व की तीसरी शताब्दी में ही जन- 
भाषा के रूप में संस्कृत का प्रचलन बन्द हो छुका था । 

फा० ७ 


ध्द्र हम भारत से क्या सीखें ? 


फिर भी भारत के अतीत और वतंमान मे इतना तारतम्य है कि यश्षपि अनेक 
कातियां हुईं, अनेक धार्मिक सुधार हुए ्र अनेकानक विदेशियों के आक्मण हुए, परन्तु 
आज भी हम कह सकते दे कि संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो श्राज भी उस विशाल देश 
के एक कोने से दूसरे कोने तक बोली और समझी जाती है । 


थद्यपि बौद्ध धर्मावलम्बी राजाओं ने अपनी आज्ञाओं एबम उपदेशों को जनपदीय 
भाषाओों में प्रचारित किया, परन्तु आज दिन भी जनता के अनेक अकार के कागजात तथा 
अधिकारियों के अनेक अपन्र संरक्षत भाषा से ही लिसे जाते है । यद्यपि बौद्धों एवम्‌ जैनियों 
>े उपदेशों का सपह जनपदीय भाषाओं से ही रक्‍्सा गया, पिर भी भारत का साहित्य 
उसी संरक्षत में लिएा गया जिसकी व्यवस्था पाशिनि ने दी थी । आप कालिदास तथा अन्य 
तन्कालीन कवियों की कृतियों को अवलोकन करें तो आप देखागे कि उनमें सामान्य जनी 
एवम्‌ स्त्रियों के मुख से आक्ृत भाषा में ही सब छुछ कहलवाया गया हू, परन्तु उन क्तियों 
के विशिष्ट पात्र निरपवाद रूप से संसक्षत मे ही बोलते हुए चित्रित किग्रे गये है। इस बात 
के ऐतिहासिक महत्व की ओर से आप ओंसे नहीं मू द सकते । 

आज जब कि एक शतानदी से भारत में अगरेजी वा शासन जन रहा हैं तथा 
इसमे दी दिनों से बहा अगरेजी की पाई हो रही है, पिए भी मेरा विश्वास है कि आज 
भी जिस प्रकार संस्कृत भाषा भारत में बोली और समझी जाती हैं, उस पक्रार दो ते कालीन 
थोरप में लैटिन भाषा कभी भी और कहीं भी थोली और समझी नहीं जाती थी । 

जब भी फिसी भारतीय चिद्दान का कोई पत्र मेरे पास आता है तो बह सरछृत में 
लिखा गया होता है। जब भी किसी धार्मिक था वैधानिक मामले में किसी प्रकार फ्रा 
विवाद उठ खड़ा होता है तो पक्ष विपक्ष के लोग संस्कृत में ही अपना भन्तध्य प्रकाशित 
कराते हैं। आज भी भारत में बुछ पत्निकाएँ ऐसी हैं, जो सस्‍क्ृत भें अकाशित होती है और 
उन्हें वे लोग पढ़ते है जो संस्कृत को सभी अन्य देशी भाषाओं से उत्तम मानते हैं। 
बनारस से एक पश्निफा 'पंडितः नाम से अकाशित होती है, जिसमे न केबल आचीन ग्रन्थों 
का द्वी समावेश होता हैः घरनू इंगलीएड तथा भअ्न्य देशों में प्रकाशित होने बाले साहित्य 
पर दीका टिप्पणी भी रहती है भौर थद्व समूची पत्रिका संस्कृत में दी छुपती है। 

बनारस से द्वी एक दूसरी पत्मिका का 'पुराकामानन्दिनी” साम की संस्कृत में ही 
निकलती है जिसमें बहुमूल्य सामग्री रहती है। विद्योदय नाम की एक संस्कृत पत्रिका 
कलकता से भी भिकलती दै। इसमें यदा कंदा महत्वपूर्ण भ्ामग्री अकाशित होती हैं। भर 
भी श्रनेक पत्रिकाएँ होंगी, जिनका मुझे ज्ञान नहीं है। 

बम्बई से भी एक क्रमिक मासिक पत्रिका श्री मोरेश्वर कंठे जी निकातते हैं, 
जिसका नाम है 'पड्दर्शन चिन्तनिका । “इस पत्निका में आचीन दार्शनिक्रों फी छृतियाँ 
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अकाशित हुआ करती हैं | उन पर टीका टिप्पणी भी अकाशित होती है| इस पत्रिका डा 


भमरादी और अँगरेजी अनुघाद भो प्रकाशित दा है 
ऋग्वेद भारतीय बाढमय की सर्वाधिक प्राचीन कृति है। इसके भी दोहरे संस्करण 


प्रकाश में आ रहे है, एक बम्बई से तथा दूसरा प्रयाग से | पहले में मूल की संस्कृत"टीका 
तथा उसका मराठी एवम्‌ अ्रगरेजी अनुवाद रहता है और दूसरे में संस्कृत भे ही मूल का 
पूरा स्ष्टार्थ दिया रहता है साथ द्वी हिन्दी में उसकी व्याख्या भी दी हुई रहती है। ये 
प्रन्थ पाठकों के चन्दे से प्रकाशित हो रहे हैं और इस प्रकार के चन्दा देने वालों की सूची 
काफी बड़ी है। 

भारत की देशी भाषाओं तथा बंगाली, मराठी या हिन्दी सें भी अनेक पत्र 
पत्निकाएँ प्रकाशित होती रहती हैं । उन्तमें भी यत्र-तत्न संस्कृत के लेख निकलते रहते हैं.। 
उदाहरण रूप में बनारस से निकलने वाली 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका! तथा कलकत्ता से निकलने 
बाली 'तत््ववोधिनी? के साथ अन्य कई नाम भी लिये जा सकते हैं | 

अभी पिछले दी दिन मैंने केशव चन्द्र सेन के दल की पत्रिका 'लिबरल? में एक 
लेख पढ़ा है जिसमें नदिया के वेद ज्ञानी ब्रक्माबत समाध्यायी तथा बसम्बई विश्वविद्यालय के 
स्नातकोत्तर विद्वान ( '/, 0 ) काशी नाथ ध्यम्बक तैलंग की भेंट का विवरण अकाशित 
हुआ था । एक व्यक्ति पूर्व का था ओर दूसरा पश्चिम का, परन्तु दोनों ने अति उविधा 
पूर्वक संस्कृत में चार्तीलाप किया था । 

संस्कृत प्रन्थों की संख्या तो और भी अयग्राधारण हैं। ये अन्य देशी मुद्रणालयों 
से द्वी प्रकाशित हुए हैं और आज भी होते रहते हैं। ऐसा प्रतीत द्योता है कि इन प्रन्यों 
की माग अत्यधिक है, क्योंकि जब भो मैंने अ्रकाशन तिथि के एक दो वर्ष बाद इन ग्रन्थों 
फो मंगाना चाहा तो पता चला कि उनके संस्करण ससाप्त हो गये हैं। भारत में ही इतने 
अधिक संस्क्षत ग्रन्थों का खप जाना थद्द सिद्ध करता है कि भारत के लिये संस्कृत एक भृत 
भाषा नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होग कि इंग्लैएड में ऐग्लो सेक्सन अन्थों की 
एवम्‌ इटली में लैदिन अन्यों की दशा इस अकार की कदापि नहीं है । 

इतना ही नहीं, सुनने में तो यह आता है कि अब भी भारत के मन्दिरों में 
रामायण, महाभारत एवम्‌ पुराणों का नियमित पाठ होता रहता है. और कोटि-कोटि 
दर्शनायीं इनसे लाभ उठाते रहते हैं। गाँवों में भी इन कथावाचकों के चतुदिग भ्ोताओं 
की एक भीड़ सी लग जाती है और कथा श्रवर काल में श्रोता जन रससे सराबोर हो 
उठते हैं। आज भी राम के बनवास से अत्यावर्तन के समय प्रत्येक हिन्दू नाना प्रकार की 
साजसज्जा से उत्सव मनाता है। कहते हैं कि पूर्ण महाभारत के पाठ सें नब्बे.दिन लगते 
हैं या कभी-कभी तो छ) मास भी लग जाते हैं। बाहरी लोग कद सकते हैं. कि ये कपा- 
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वाचक व्यास और वाल्मीक को क्या समझ पावेंगे, परन्तु मेरा विश्वास है कि ये कथा- 
बाचक अवश्य ही उन्हें समझ पाते होगे, प्रन्यथा उनकी वाणी में इतना रस कह्दोँ से 
आता। 

यत्रपि वैदिक अध्ययन को प्रोत्साहन देने वाला किसी श्रकार का लोभ भारत मैं 
सदल्लाब्दियों से नहीं है, फिर भी आज दिन भी भारत में ऐसे अनेक ब्रह्मण है, जिन्हें समूचा 
ऋग्वेद कंठाम है और जो ब्रिना ग्रन्थ को देसे हुए उसे आद्योपान्त* सुना सकते है | हम कह 
सकते हैं कि जो बात ऋग्वेद के विषय में सत्य हैं, वही बात अन्य म्रस्थों के लिये भी सत्य है। 

थदि इम यह भी मान लें कि संस्कृत एक मृत भाषा है, तो भी हमे यद्द कदापि 
नहीं भूलना चाहिये कि चाहे भारत की आर्य भाषाएँ हों और चाहे द्राविड़ियन भाषाएँ हों, 
उन सभी का मूल श्रोत संरक्षत है। मेरा मत है कि संस्कृत का आरम्भिक शान प्राप्त कर 
लेने के पश्चात्‌ भारत की सभी भाषाओं को सीख पाना अत्यधिक सरल हो जाता है। 
मुभसे भी अधिक योग्य धिद्दानों ने इस विषय पर इतना अधिक और इतनी अधिक बार 
कद्द दिया है कि मुझे पुछ कहने की आवश्यकता नहीं अतीत होती | श्राप मे से जो लोग 
संस्कृत व्याकरण का क स् ग॒ भी जानते होंगे, उन्हें मेरी बातों की सत्यता का पता लगा 
होगा भले दी वे बंगाली भराटी, हिन्दी था तामिल का अध्ययन करना चाहते हों। आप 
ऐसे दो कर्मचारियां को ले लीजिये जिनमे से एक तो हिन्दुस्तानी फे साथ संस्कृत भी 
जानता है भौर दूसरा केबल दिन्दुस्तानी जानता है। यदि ये दोनों कर्मचारी भारत और 
भारतीयों का श्रतिभापूर्ण मूल्याकन करना चाहें, तो, निश्चय भानिये कि इनकी मूल्यांकन 
शक्ति में उतना द्वी अन्तर होगा, जितना उन थात्रियों द्वारा इटली की मूल्यांकन-शक्षि में 
होगा, जिनमें से एक तो टीटिन भापा का जानकार है और वूसरा कुक ऐश कम्पनी द्वारा 
दिये गये एक गाइड' द्वारा संचालित होता है। स्पष्ट दे कि इठलीवासियों का जितना 
परिचय लैटिन जाता को मिलेगा, उतना दूसरे पर्यटक के लिये सर्वथा असम्भव हें | 

अब आये हम लोग तमिक सावधानी पूर्वक यदद देखें कि लोग जो म॑स्क्षत भाषा को 
मत था इृत्रिम मानते है, उस मान्यता में सत्य का कुछ अंश दे था नहीं । वृद्ध लोगों का 
भत है कि संस्कृत में जो भी साहित्य पाया जाता दे घद कभी भी सामान्य जन का साहित्य 
भहीं रद्दा | वद तो विद्वानों द्वारा केवल बिद्दानों के लिये ही रा गया साहित्य है अतः 
जन-जीवन का' परिचय गआप्त करने म रुचि रखने वाले छात्र को संस्क्त साहित्य से वृद्ध नहीं 


न्‍बलजिनीननननक अननगानिननशान्‍लन 


) भारतीय शिक्षा व्यवस्था के मर्म को समझ लेने पर यह बात साधारण ही 
प्रतीत होगी । वर्तमान शिक्षा व्यवस्था मे बिना अच्छा पुस्तकालय बनाये न तो कोई अच्छा 
हायटर हो सकता है भौर न वकील, परन्तु भारतीय शिक्षा प्रणाली में ग्रथ्यों का महत्व 
क्षति साधारण ही होता है । --अनुवादक 
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न्‍ 
मिल सकता । उदाहरण में उनका कद्दना है कि थ्रदि हम संस्कृत साहित्य का सद्दारा लेकर 
हिन्दुओं के क्रमिक मानसिक विकास का अध्ययन करना चाहें तो हमें कोई सामग्री नहीं 
मिलती । इुछ दूसरों का मत है कि वर्तमान काल में संस्क्ृत साहित्य में किसी प्रकार की 
औरणा-दायिका शक्ति बोध नहीं रह गयी है। एक शताब्दी के बरटिश शासन के पश्चात्‌ 
अब संस्कृत साहित्य यह बता सकने की स्थिति में नहीं रद्द गया है कि भारतीय मस्तिष्क 
किधर जा रहा है और न ह्वी उसमें इतनी प्रभविप्णुता शेष रह गयी है कि वह भारतीयों 
पर किसी प्रकार का अभाव डाल कर भले या बुरे रास्ते पर लगा सके | 

अब आइये हम तथ्यों का विश्लेषण करें। 'संसक्षत साहित्यः एक विशाल 
विस्तृत एवम अस्पष्ट शब्द है। जिन रूपों में वेद हमें उपलब्ध हैं, उस रूप में उनकी रचना 
यदि ईसा से १५०० वर्षों पूर्व हुई और यदि आज भी संसक्षत में प्रन्य लिखे पढे जा रहे 
हैं. तो हमारे सामने संरक्षत-साहित्य-सरिता की एक ऐसी धारा है जो निरन्तर पेंतीस सौ 
वर्षों से समान रूप से प्रवाहमान्‌ है। चीन को छोडकर अन्यत्र इस प्रकार की घारा का 
पाया जाना नितानत असम्भव हैं। 

स॑स्क्ृत साहित्य की विशालता एवम्‌ उनकी विविधता का सही मूल्याकन दे सकना 
कठिन कार्य है | हम धीरे धीरे संरक्षत साहित्य के उन बहुमूल्य रत्नों से परिचित हो रहे 
हैं जो अभी पाडुलिपियों की स्थिति में प्रकाशकों की प्रतीक्षा में आख बिछाए पड़े हैं या 
जो कभी और अब नहीं मिलते, परन्तु जिनके उद्धरण पिछले तीन चार शाताब्दियों के 
अन्यों में अधिकृत रूप से पाये जाते रहे हैं और आज भी पाये जाते हैं । 

पिछले दिनों भारत सरकार ने एक आदेश दिया है कि प्राचीन प्रन्थों की खोज के 
लिये भारत का सर्वे क्षण किया जाय । इस कार्य में संस्क्ृत के कितने द्वी यूरोपीय तथा 
भारतीय विद्वानों को उन स्थानों में भेजा गया, जहाँ प्राचीन ग्रन्थों की हस्तलिखित भ्रतियों 
के होने की सम्भावना थी | उन विद्वानों को आदेश दिया गया था कि वें आत्त अन्थों की 
विषयाजुसार सूची बना लें | इन सूचियों में से कुछ सूचियाँ प्रकाशित हुई हैं। उनको 
देखने से पता चलता है कि भारत में अग्रकाशित प्राचीन अन्थों की संख्या दस सहद्त से 
ऊपर है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि संस्कृत का अप्रकाशित साहित्य दी 
थूनान और इटली के सम्पूर्णा स॑थुक्त साहित्य से अधिक है | इसमें संदेह नहीं कि इन सभी 
में कुछ अत्ति सामान्य भनन्‍थ भी हो सकते हैं, परन्तु हम भी और आप भी जानते हैं कि 
इमारे ही समय में एक मान्य दार्शनिक की कृतियों की तुलना कूढ़े से की गयी है। जो 
कुछ में आप लोगों पर प्रगट करना चाहता हैँ वद यह है. कि भारत के तीन चार हजार 
चर्षों के इतिहास में संस्कृत साहित्य एक प्रशस्त राजपथ की भाँति ' है। यद कहना सत्य के 
अधिक समीप होगा कि संसक्षत साहित्य एक पवेतीय राजपथ की भाँति है | वह मैदान के 
संघर्षों से सर्वथा निर्लिप्त हो सकता है । यह भी सम्भव है कि जीवन के दैनन्दिन संघर्षों में 


१०२ | हम भारत से क्या सीखे ? 


ाफ 


व्यस्त मैदान के सही लोगों ने उस पर्वतीय राजपथ का दर्शन भी न किया हो और इस 
शजपथ पर इक्के हुक्‍्के पर्यटक के ही पग पड़े हों, परन्तु जो मानव जाति के इतिहास सें 
रुचि रखते हों या जो मानव के मानसिक विकास के क्रमों का अध्ययन करना चाहते हों 
उनके लिये ये एकाकी पर्यटक ही थुगों के प्रतिनिधि के रूप सें दिखाथी पड़गे | ये एकाकी 
पर्यटक ही भारत के क्रमिक मानसिक विकास का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते भी हैं.। इस 
रोगों को अ्रमित नहीं होना घाहिये। संसार का वास्तविक इतिद्वास वास्तव में कुछ लोगों 
का ही इतिहास होगा। और जैसे हम एवरेस्ट की ऊनाई को नाप कर दिमालय की ऊँचाई 
का अनुगान दगाते हें, वैसे ही हमें भारत का अनुसान वेदिक गायकों के माध्यम से ही 
लगाना दोगा, उपनियदों के सन्‍्त ही हगारा पथ प्रदर्शन करेंगे, बेदास्त और सौर्य दर्शनों 
प्रचारक ही हमें भारत विपयक्त ज्षाम देंगे और प्राचीन स्मृत्तियों के प्रणेताओं के माध्यम 
से दी हमें तत्कालीन भारत का ज्ञाम होगा | जो छोग गाँवों में जनमे और वहीं मर गये 
ओर जो जीवन के अलस स्वप्नों से एक बार भी नहीं थोके, उस्तका अ्रध्ययन करने से 
हमें भारतीय एतिहास की हाप्ट शाकी कठापि नहीं मिल सकेगी । 


यह सत्य £ कि भारत के करोषों लोगों के लिये संस्कृत एक मृत भाषा है, उसका साहित्य 

भी गत है बल्कि हुये भी आगे बदकर अरितत्वधिहीन साहित्य है, परन्तु बया थद्दी बात 
संसार के सभी साहित्यों विशेषतशा प्रालीन गैंसार के साहित्यों के लिये पूर्णतः सत्य नहीं है ! 

उपरोक्त समाग सथ्यों के काश में में लोगों के इस सत को मान लेंने के लिये एकदम 
पैयार हैँ कि 'संस्कूल साहित्य का अधिकांश भाग कमी भी उस हप में जीवित था राष्ट्रीय 
नहीं पा, जिस रूप में गीस था शेग के साहित्य ने जन जीवन का प्रतिनिधित्व क्रिया था। 
यह भी सत्य है कि सैरक्ृत के जिन अ्न्‍्यों ने विदेशियों में ख्याति अजित की है, वे सभी 
उस थ्रुग की देव ४, जिसे विद्या का गुनहम्थान-थुग कह सकते हैं | उन अन्थों के लेखकों ने 
स्वथप्‌ संस्कृत भाषा सीखी थी और उन्होंने यह यगभाकर लिखा ही था कि वे विद्वानों के 
लिये लिख रहे थे न कि जग गाधारण के लिये । 

अपनी इस बात को स्पष्ट करने के लिये गुगे बहुत छुछ कहना पड़ेगा । 

ऋग्वेद काठा से प्रारम्भ करके दयानरद द्वारा स्वसम्पादित ऋग्वेद की भूमिका 
लिखे जाने के समय तक के साहित्य को हस दो भागों में बट सकते हैं । यहाँ यह बात 
भी बता देना समुचित ही होगा कि दयाननद हारा लिखी गयी ऋख्वेद की भूमिका भी कम 
सभिपूर्गा नहीं है। पहले विभाग में वह साहित्य होगा जो तूशानियों के आक्रमण के पहले 
का है और दूसरे विभाग में वह साहित्य द्ोगा जो इस आक्रमण के बाद वाले समय में 
लिखा गया। प्रथम विभाग में वेदों का विशाल साहित्य और प्राचीन साहित्य है और 
द्वितीय विभाग में शेत्र सब | 
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यदि हम (भारत पर) शकों या सीदियनों था इण्डोसीदियनों के आकमण लनमे 
सूरानियन आक्रमण की संज्ञा दें ती उसका एकमात्र कारण यही होगा कि भारत पर या 
आरत के प्रशासन पर अधिकार कर, लेने वाले फिरिकों को राष्ट्रीयता के विषय में कुछ कहकर 


में अपने को बाधना नहीं " चाइता | गे अधिकार ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी से ईसा की 
तीसरी शताब्दी तक चलते रहे | 


इन फिरको का सर्वाधिक अस्िद्ध नाम हं 'यू??। यूवी वह नास है जो चीन के 
इतिहास ग्रन्थों में इन फिरकों ऊे विषय में लिखा गया है| इन फिरकों के विषय में जो कुछ 
भी ज्ञात हो सका है, वह चीनी इतिहास के माध्यम से ही जाना जा सका है। उनका 
सम्बन्ध दूसरी जातियों से जोडने के लिये क्रितने ही सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये | यह 
कहा गया कि उनका र॑ग शुलावी रंग का तथा उज्वल रग का था और वे घोडे की पीठ से 
बाण चला सकते थे | भूकि यूची नाम गोबी नाम से मिलता-जुलता था अतः रेमूसत ने 
उनका सम्बन्ध जर्मन के गोथ फिरफे से जोडा और दूसरे लोगों ने गेटे जाति के साथ इनको 
सम्बन्धित किया। गेटे लोग गोय लोगों के ही पड़ोसी थे । एक कदम ओर आगे बढ कर 
टाड' ने भारत की जाट और राजपूत जातियो फो इन्हीं से जोश । आशा है कि कालान्तर 
में इस गृत्थी को सुलमाने वाली प्रकाश-किरण झवश्य ही आवेगी और तब तक के लिये हमें 
इसने से ही संतोष करना पडेगा कि ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी से ईसा की तीसरी शताब्दी 
तक इन तूरानियों के था और भी आपत्ति-जनक शब्द श्रयोग करना चाहें तो यों कहें 
कि इन उत्तरी जातियों के लगातार आाकमणों ने भारत में एक महान्‌ काति उपस्थित कर, 
दी। चीन ऊ इतिहास से भारत में इन जातियों की उपस्थिति का पता चलता है और 
झनेक प्रवार के सियकों एवम्‌ शिलालेसों से इस जानकारी को बल भी मिलता है। भारत 
का इतिहास भी इस बात की पर्याप्त जानकारी देता हे, परन्तु इन आक्रमणों की भारत में 
उपस्थिति का सर्वाधिक पुष्ट असाण मेरी राय में वह रुकावट या वह रिक्‍तता है जो 
तत्कालीन संस्कृत गनन्‍थों की रचना थारा को' कुछ समय तक के लिये एकदम रोक देती है 
और यह रिक्तता ईसा पूर्व की प्रथम शी से ईसा की तीपरी शत्ती तक बनी रहती है। 

यदि हम भारत की सामाजिक व राजनैतिक दशा पर विधार करें तो हम आसानी 
से सम समते हें कि किसी युद्धप्रिय जाति द्वारा आऊमणा ऊिये जाने पर और आक्रमण के 
सफल हो जाने पर देश की स्थिति क्या होगी । आफऊफ़ा ता देश के किलों पर अधिकार कर 
लेंगे, पुराने राजाओं को या तो हटा देंगे या अधीनस्थ बना लेंगेया उन्हीं को अपना 
प्रतिनित्रि बना लेंगे और तब सारे कार्य पूर्वबत्‌ ही चलने लगेंगे। लगान दी जाती रहेगी, 
कर पसूल होते रदगे और भारत के आमीणों अथीत्‌ अधिकाश भारतीयों की जीवनचर्थो 
बिना तनिक भी अशान्ति या असन्तोष का अनुभव क्यि चलती रहेगी । इस सत्ता परिवर्तन 
मे सवाधिक प्रभावित द्ोगी पुरोहितों की श्रेणी, थदि वे नवीन शासकों से अपना मिन्नतापूर् 


१०४ हम भारत से क्या सीखें ? 


सैन्बन्ध न बना लेंगे। भारत का यह पुरोहित वर्ग ही वहां का प्रमुस रूपेण शिक्षित वर्ग 
दोता है अतः पूरी सम्भावना हे कि अपने प्राचीन संरक्षकों के अधिकारव्युत हो जाने दे 
उनके साहित्य-रचना-कार्य से विन्न उपस्थित हो जाय। इसके शताब्दियों पूर्व ही बुद्ध के 
द्वारा चलाये गये धर्म का उदय हो चुका या ओर कालान्तर में सन्नाद अशोक द्वारा बौद्ध 
धर्म प्रदणु कर लिये जान के परिणामस्वरप ब्रह्मा की अ्रमुखता का अन्न थों भी हो 
चला था| उत्तर के ये विजेतागण घादँ जिस धर्म को मानते रहे हो, परन्तु वे मैदिक धर्म 
की तो अवश्य ्वी नदी मानत रहे द्वागे | ऐसी दशा में उन्हाने बौद्धों स दी अपना सम्पके 
बढ़ाया होगा | शासन इगी सम्पक के कारण था शको की प्राचीन गाथाओं को बुद्ध के 
सिद्धान्तों में मिला लेने के कारण दो बौद्धों में अद्दयान शाया का उदय हुआ, जिसे 
फरनिप्क ने एक सभा का आयोजन करके अन्तिम रूप प्रदान किया। दम स्मरण रखना 
चाहिये कि करिष्क भी इन्हीं तूरानी शासकों मे से एक था, जिसने ईसा की प्रथम शताच्दी 
में उत्तरी भारत पर शासन किया। 


ऐसी स्थिति में हम समूचे संस्कृत साहित्य को पूर्वोक्त दो विभागों में बांटे तोः 
वूरानियन आकमरा कात के पूर्ववर्ता साहित्य को हम प्राचीन साहितय आर आकृतिक कद 
सकते दू और पावर्ता सादित्य यो आधुनिक था फुम्िस । 


प्रथम फाल में सर्वप्रथम इमारी इृष्टि जाती है बेदा फी ओर । वेद शब्द को यदि 
विस्तृत अर्थ लिया जाय तो उसका भर्थ होता ६ ज्ञान) वेद अति विशाल है, परन्तु 
अति दुर्भाग्य का विषय दे कि समय के सामान्य प्रवाह में से अवशिप्ट भाग ही हम 
पा सकते हूँ। बौद्धों के प्रिपिटक पाली भाषा में हैं, जिसमें बाद में बहुत कुछ जोड़ दिया: 
गया है। 

संस्कृत साहित्य के द्वितीय विभाग में उक्त साहित्य के अतिरिक्त सब दुंछ अं. 
जाता है। दोनों ही कालों के और भी छोटे विभाग किये जा सकते हैं. परन्तु उनसे इस 
समय हमें कोई प्रयोजन नहीं है । 

अब में यद्द स्वीकार कर लेने की स्थिति में हूं कि द्वितीय काल का अर्थात भाधु« 
मिक्क संस्क्षत साहित्य कमी भी न तो जीवित साहिग्य रहा और न राष्ट्रीय । यत्र-्तत् इनमें 
आधीन काल के अवशेष मिल जाते है, जिन्हें भ्राधुनिक साहित्यकारों मे साहित्यिक, धार्मिक 
तथा नैतिक सचियों के कारण अपना लिया था और जब भी दस उन अथशेपों के विपय 
में आवश्यक जानकारी भाष्त करना चाहते हैं तो उनसे भारत का वह अतीत प्रकाशित हो; 
उत्ता है जो समय के प्रबाइ में वेदो से लुप्त हो गया था। उदाइरणार्थ आधुनिक काल के 
पिंगल शाजत्रों में वैदिक काल के छन्द भी पाये जाते है भौर अनेक भकार की वैदिक सामग्री 
भी पायी जाती है। ये सामग्रियाँ कुछ तो गधरुप में अर्थात्‌ सूझ्ों में थी और कुछ 
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पद्मरुप में अथात्‌ गाथाओ में थीं। रामायण “ओर महाभारत नामक महाकाव्यों ने 
इतिद्वासों एवम्‌ आख्यानों का स्थान ले लिया हे | पौराणिक काल के पुराण बदले हुए 
रूपों में वैदिक पुराण ही हैं। 


कालान्तर का आधिकाश साहित्य विद्वता एवम्‌ ऋत्रिमता पूर्ण है और कहीं भी 
इसमें मनोर॑जकता का अभाव नहीं है। इनकी मौलिकता भी सन्देह से परे हैं और इनका 
सौन्दर्य भी आ्राच्य विद्यालरागी जनों के लिये इसमें रुचिपूर्णा सामग्री भरी पड़ी है साथ ही 
इतिहासकारों तथा दार्शनिकों के लिये भी योग्य सामग्री इस राशि में सत्र मुलभ है। 


भारत के आचीन साहित्य की बात इससे भिन्न है। इस साहित्य में वेदों का साहित्य 
तथा बौद्धों का धार्मिक साहित्य है| इसी साहित्य में हमें उस अद्वितीय अध्याय के दर्शन 
होते हैं जिसमें मानव जाति की शिक्षा का सम्पूर्ण रहस्य निहित है। मानव जाति के जो भी 
स॒ज्जन अपनी भाषा या यों कहें कि अपने विचारों के ऐतिहासिक विकास में रुचि रखते हैं, 
जो लोग धार्मिक या पौराणिक आख्यानों के श्रथमिक विकास के ज्ञान के प्रति अनुराग 
रखते हैं, जो लोग नक्षत्र विज्ञान की आधार शिला की खोज को अपने अध्ययन का विषय 
बनाना चाहते हैं, जो लोग संगीत पिंगल, व्याकरण, शब्द“रवना-विज्ञान इत्यादि विषयों 
का ज्ञान आप्त करना चाहते हैं, जो लोग प्रथम दार्शनिक विचारों की प्रृष्ठ भूमि को स्पष्ट 
रूप से देखना चाहते है या यह जानना चाहते है कि इस पृथ्वी पर पारिवारिक जीवन सर्वे 
प्रथम किस रूप में प्रारम्भ हुआ तथा किस अकार शनैः शनैः प्रामीण जीवन या राजनैतिक 
जीवन विकसित हुए चाहे वे धारमिंक आधार पर विकसित हुए हों या पारम्परिक आधार पर 
था आलुवन्धिक आधार पर, उन्हें चाहिए कि वे वैदिक साहित्य का अध्ययन उसी मनोयोग 
से करें जिस मनोयोग से वे भ्रीस, रोम था जर्मनी के साहित्य का अध्ययन करते हैं । 

बौद्ध साहित्य से हम जो कुछ सीख सकते हैं, उस पर अभी हमें ध्यान द्वेने की 
आवश्यकता नहीं है | मुझसे बार-बार पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म और ईराई धर्म कीः 
सुपरिलक्तित समानता पर मेरे क्या विचार हैं, इससे पता चलता है कि हमारे देश के लोग 
बौद्ध धर्म सें अधिकाधिक रुचि लेने लगे हैं। मुझे आशा है कि यद रुचि अभी और भी 
बढ़ेगी, बढ़नी भी चाहिये। आपके सामने दिये जाने वाले सीमित भाषणों में मेरे लिये 
सम्भव नहीं है कि में तमाम आवश्यक बातों पर प्रकाश डाल सक। मेरी ऐसी इच्छा भी 
नहीं है। इस भाषण में तो मै वैदिक साहित्य का संक्तिप्त स्वेज्ञरा मात्र करना चाहता हैं । मैं 
यह दिखाने का प्रयल अवश्य दी करूंगा कि वैदिक प्रारथनाओ, ब्राह्मणप्रन्थों, सूत्तों एवम्‌ 
उपनिषदों से हम क्या सीख सकते हैं । 


यह हमारा दुर्भाग्य ही है कि यूरोप के विद्वानों ने संस्कृत साहित्य का अथम परिचय, 
पाया, उन अन्थो के साध्यम से जो द्वितीय काल में अकाशित किये गये ये । भगवद्‌गीता,, 
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'क्रालिदास के नाइक जैसे शऊन्तला तथा मिकरमोबंशीयम, महाभारत तथा रामायण के कुछ 
उपास्यान जैसे नल्नोपाख्यान, दितोपदेश की कहानिया, भत्‌ हरि शतऊ इप्यादि वास्तव में 
कुतूहठज़ बद्नक हू | जब इन अकाशनों का योरप में प्रचार हुआ तो यह कहा गया कि ये 
सभी भनन्‍्धय अति प्राचीन काल की कृतियां हू भारतीयों में इनसे अधिक उच्च साहित्यिक 
क्रतियाँ असम्भव थी। इन्ही सब प्रचारों के कारण यह स्वाभाविक ही था कि इन झतियों 
की ओर हैगतैगउ के सर विलियम जोन्स तथा जमनी के ह॒हर तथा गौने का ध्यान आकर्षित 
शैता और यह हुआ भी । उस समय कालिदास का नाम लेना या वाजिदास सम्बन्धी वार्ता 
फरना विद्वानों तो फंशलस भा हो गया था। ब्रहा तक कि अलेरमंगडर वान हस्मौरूट ने 
कारगोगर गागक अन्य मे गिशा कि “विरज्िल एवम होरेस का महाव पसमकाजीन, नो 
विक्रमादित्य की महती सभा का सभासद था”? | उस समय शोगों का यही विचार था कि 
कालिदास का मैरत्तक विक्रामादित्य वही सम्नाट था, जिसने ५६ ब (सा पूर्स में विक्रम सम्पत 
चलाया था, परन्तु अब सब कुछ बदल गया € | शर्कों झो पराजित फरने बाला तथा ४६ वर्ष 
ईसा पूर्व मं विकमीय सम्बत, चगाने वादा विक्रमादित्य चाहे जोई भी रहा हो, परन्तु बह 
ईसा पूर्व की प्रथम शता-दी में नहों हुआ था। अपर तवातीन भारतीयों को न तो निरक्षर 
ऐ साना जाता € और ने उनके काव्य यो कला विडोन ही कष्ठा जाया है। इसके विपरीन अब 
इस सारतीप्र पाव्य वो उन्हों आापदँ टी से मापने है जिनसे एस फरगी एवम अरबी, इटली 
एवम फ्राम 3 कान्यों सो] सापते हू पर अप हम सह मानने लगे हू कि कालिदास के ये 
नाटक एमारं पर साठनों से सनिक भी उच्च नहीं है जो हमारी साइन रियो मै पड़े गये सा 
रहे हैं । संस्कृत साहित्य के आशोचफ अगर इन नाटकों को उससा आवीन भी नहीं मानते | 
ईस्बी गंगा ४८४५-८६ के एक शिलालेस में फालिदास को एक प्रग्यात फ्रवि साना गया है भर 
उन नाम की सारवि के साथ लिया गया है। उालिदास नो इससे अधिक मर शेन भानने 
का पोई कारण गसे भो नही दियाई पड़ता | अपिनीत ने भारवि कें, किराताजु नीय के १४. 
अध्याथी की दीका लिखी है और उसका समय है ८३० ६० के आस पास | यदि इस बात 
को भी सत्य मान लें तो भी फालिवास तवा भारति ईसा की पांचवी था छुटीं शताब्दी 
में पदले + नहीं शो सकते। मनुस्णति को भी लोग अति प्राथीन पात का मान जेते है परन्तु 
मैरी राय में यह अन्‍य भी ईसा की चौथी शतती से झधिक प्राथीन काम का नहीं हो सकता। 
में जानता ह कि मरी इन बातों की संस्कृत के कितने ही विद्वाव बफघास की संझ्ा देंगे, 
परन्तु भ तो उन छतियों यो और भी बाद का सान्तने यो सेंगार हूँ। हम सभी को 
प्रत्येक सत्य को मानने के लिये सदैव तत्पर रहना चाहिये, भरी ही घह भावीन साम्य* 
ताओ के बिरुद पड़ता दो | क्‍या हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण है जिसके बल पर हम 
थद्द कह सके कि जिस छुन्दवद्ध रूप में आज की मशुस्मृति भष्य है, बद ईसा की तीपरी शत 

-के पूर्व की है? यदि यह बात सत्य है तो हम क्यों न इसे सुलकर कहें, क्यों न इस प्रकार 
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2 
की मान्यता के विरोधियों का विरोध करें और अधने सन्देहों का समाधान पा जाने के कारण 
क्यों न कतज्ञता ज्ञापन करें ९ 


थद् सत्य है कि मनु अपने समय के सर्वोच्च विधानाधिकारी ये। यह भी सत्य है 
कि आ्राचीन वैधानिक सूत्रों में मनु और मानवम्‌ का नाम बार-बार लिया गया है, परन्तु 
इससे तो थही पिद्ध होता है कि तूरानियन आक्रमण के बाद फा साहित्य उन साहित्यिक 
अवशेषों से भरा पड़ा है जो समय भ्रवाह से बचाये जा सऊे थे। यदि जस्टीनियन" की 
विधान संहिता के समान मशु के धर्म शाज्ञ का भी अस्तित्व होता तो' क्या सम्भव था कि 
श्राचीन साहित्य में उसका नाम न लिया जाता ? 

वराइमिद्दिर* की फत्यु ५८७ ई० में हुई थी। उन्होंने सत॒ का नाम अनेक बार 
लिया है परन्तु मानव-धर्म-शासत्र की चर्चा एक बार भी नहीं की है। एक स्थान पर उन्होंने 
मनु के छुछ श्लोकों को अवश्य उद्धृत किया है, परन्तु वे श्लोक वर्तमान मजुस्मृति में 
कहीं भी नहीं मिलते । 

मेरा विश्वास है कि ईसा की चौथी, पांचवीं और छुठीं शती का समय ही भारत 
में विद्या का पुनरद्धार काल था। शिलालेखों से प्रमाणित होता है कि भारषि और 
कालिदास इसी समय में ये | हम यह भी जानते हैं कि छठी शताब्दी में भारतीय साहित्य 
की ख्याति पारस तक पहुँच चुकी थी और फारस के बादशाह सुसरो नौशेरबाँ (शासन काल 
५.३१०७६ ६०) ने बारोजी नामक शाही बैय को इसलिये भारत भेजा था कि वह पंच तंत्र 
की कहानियों को फारसी में अनूदित कर लावे । भारत के प्रस्यात नवरत्नों का यद्दी समय 
है और सुमे सन्‍्देह हे कि कभी हम इस योग्य हो सकेंगे कि वैदिक साहित्य और बौद्ध 
कऋतियो के अतिरिक्त स॑स्क्षत में जो भी कृतियाँ प्राप्त हैं, उन्हें हम इस समय की पू्ववर्ती 
सिद्ध कर सके । 

यद्रपि जब इन आधुनिक कृतियों से लोगों का प्रथम परिचय हुआ तो इनके प्रति 
पर्याप्त रंचि जागृत हुई और आज भी इन्हीं के माध्यम से भारतोय साहित्य संसार में 
समाहित होता है, फिर भी गम्भीर विचारकों ने इन कृतियों को सुन्दर और मनोर॑जक 
अवश्य भाना परन्तु इन्हें इस योग्य नहीं माना कि इनफे बल पर भारतीय साहित्य को 
संसार के साहित्य में स्थान मिल सके या भारतीय साहित्य को भीक, लैटिन, इटालियन, 
फेच, इंपिलश या जमन साहिय के समकत्त रक्‍्खा जा सके । 

एक समय वास्तव में ऐसा था जब लोग यह सोचने लगे ये कि भारतीय साहिय 
के विषय मे मो कुछ ज्ञातव्य था सब ज्ञात दो चुका । लोगों का यह भी सोचना था कि 





कफ्मा-द एप पाया 


१कास्टैण्दीनोपुल का सम्राद्‌ जो रोमनला का सग्रहकर्ता था । 
नप्रसिद्ध हिन्दू नक्षत्र द्ास्त्री, जिन्होंने वृहदू-बाराही सहिता लिखी है ।--अनुवादक 


श्ण्य हम भारत से क्‍या सीखे ? 


भारतोय साहित्य में भाषा विज्ञान के अध्ययन को उपयोगिता ही एकमात्र ऐसा विषय है 
जिसके बल पर इसको विश्वविद्यालयों, मे शिक्षा की एक शाखा माना जा सकता 
है परन्तु उसी समय अवोत्‌ आज से चालीस वर्ष पूषं एक नयी बात पैदा दो गयी 
जिसने पाश्चात्यों के लिये भारतीय साहित्य का स्वरूप ही बदल दिया। इस नयी बात को 
आन्दोलन रूप में चलाने वाले थे पेरिस के कालेज डी फ्रास के ओफ़ोंसर बनौफ, जिनकी 
विद्वत्ता का सम्मान सभी तत्कालीन लोग करते थे । वे विस्तृत दृष्टि कोण के तथा ऐतिदाहिक 
मनोदत्ति के व्यक्ति थे। उन्होंने अपना सारा जीवन भारतीय साहित्य के शो करने में ही 
लगा दिया | उनके पिता ने ग्रीफ भापा का व्याकरण लिया था जो आगे चल कर बहुत 
ही अख्यान हुआ । उनका पालन पोषण पिता की ही देस रेख में हुआ था। धुवावस्था 
में वे बेरिस्टर बने और तब उनके मित्रों मे गिजोंट, थापर्स, मिनेठ तथा बिलमेन जैसे 
ख्यातनामा व्यक्ति थे । उनके समक्ष भविष्य की स्विम आशा थीं और तब किसी ने 
कल्पना भी नहीं की थो कि यही ध्यक्ति एक दिन भारतीय साहित्य के अति लोगों की 
मान्यताओं में क्रान्ति उपस्थित कर देगा । इतिद्वास के भ्रश्ययन ने उन्हें संस्कृत की ओर 
झ्ुराया | उनकी रुचि का विषय था इतिहास, मानव जाति का इतिद्वास, संसार का इतिद्वास । 
इतिहास की निज्ञासा शान्त करने में उन्होंने पल्‍ला पकड़ा पैदिक एवम्‌ बौद्ध साहित्य का। 
थोड़ी ही श्रवस्था में उनकी मध्यु हो गयी अत, वे जो पृछ कर जाना चाहते थे उसका 
अत्पांश ही कर पागे, किन्तु बह अल्याश द्वी अत्यधिक महत्वपूर्ण था। उनका कार्य उनके 
शिष्यों क॑ द्वाथो में वलता रहा भौर इस बात को आज कोई भी अस्वीकृत नहीं कर सकता 
कि तब में लेकर अब तक वैदिक साहि'य तथा बौद्ध साहि्य विषयक जितने भी शोभ 
हुए दे वे यय के सब वर्नाफ के उन लेक्चरों $ ही परिणामस्वरूप हुए हैं जो उन्होंने कालेज 
डी फ्राभ में अपने शिषप्यों के समक्ष दिया था | 


आप पूछ सकते ह कि संस्कृत साहित्य में ऐसा क्या मिलेगा जो विश्व के अन्य 
साहित्यों में नहीं सिलता । इस प्रश्न के उत्तर में मेरा फथन है कि संस्क्षत साहित्य में हमें 
वास्तविक झाये के दशन होते है । इन आयो को हम यूनानी, रोसन, जर्मन केह्द तथा 
स्लाव लोगो के रुपोँ में वेश चुके दे, परन्तु जिम आर्य का पता हमें संस्कत साहित्य से 
मिलता है, उसका व्यक्तित्व इन सबसे निराला हैं । संस्कृत साहित्य के आयों की उत्तर की 
ओर बढ़ने वाली शाखा ने अपनी कार्य शक्ति एवम्‌ राजनैतिक शक्ति का उपयोग किया 
आर उसे वे उच्चतम सीमा तक ले गये, उनकी दक्षिण गामी शाखा ने अपनी विषारशक्षि 
ओर ध्यान-शक्ति को कार्यरत किया भर वे भी उसे उसके परिणामों की उच्चतम सीमा 
तक ले गये । दम देखते हैं कि भार्य-फेरकों ने विभिन्‍न भूमियों पर अधिकार किया | 
अधिकार करने के लिये लड़े गये थुद्धो में थुद्धप्रिय देव इन और मंत्‌ उनके भंचालक ये । 
कालान्तर में हमें इन्हीं आयी को क्ृष्णवर्ण आदिवासियों तथा आयों के नवीन दलों के 
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आक्रमणों से अपने नवनिर्मित शह की रजा करते देखते हैं, किन्तु युद्धों का वह काल शीघ्र 
ही समाप्त हो जाता है और जब एक बार ये है अपने द्वारा जीते गये देशों को ही 
स्वदेश बना लेंते हैं तो धीरे धीरे राजनैतिक तथा यौद्धिक कार्यों पर एक वर्ग विशेष का 
एकाधिकार हो जाता है। इस एकाधिकार को आप अधिकार की भी संज्ञा दे सकते हैं और 
कर्तव्य की भी | शेष जन संख्या छोटे छोटे गाँवों में बल सुल शान्ति एवम्‌ सन्तोष पूर्वक 
खेती बारी, पशुपालन एवम्‌ ध्यान और चिन्तन में लेग गयी । अपने गावके बादर के घटनाओं 
एवम परिस्थितियों से वे इतना कम या बिल्कुल ही नहीं अभावित होते थे मानों वह घटना 
घटी ही नहीं । प्रकृति ने उन्हें इतना अधिक दिया था और वह भी इतने कम श्रम से 
श्राप्त हो जाता था कि उनका सारा समय मनन चिन्तन में लगने लगा। वाह्य संसार की 
उन्हें एकदम से चिन्ता नहीं रह गयी थी अत; उनकी ग्रश॒त्ति ही अन्तमुखी हो गयी । थे 
चाह्य परिस्थितियों को सुलभाने के स्थान पर आन्तरिक उलभानों को सुलभाने में लगे। 
अतहरि का कथन है कि --- 


“प्रत्येक्ष बन में पेडों पर फल ले हैं. जिन्हें पत्येक मनुष्य हृच्छाजुसार तोड कर खा 
सकता है। प्रत्येक स्थान पर नदियों का शौतल एवम मधुर जल पीने के लिये शआप्य है । 
सुन्दर लताओं से कोमल शैय्या भी बन जाती है। तब भी अभागे मनुष्य धनिकों के द्वार 
प्र नाना अकार के कष्ट सहते हैं|” 


भारतीय आंयों के इस परम शान्त जीवनोपयोग को प्रथम दृष्टि में देख कर हम 
स्तोगों के मन में यही भाव उठेंगे कि यह तो मानव की अवनताबस्था है न कि उन्नतावस्था, 
क्योंकि हम ज्ोगों के विचार से जीवन जैसा होना चाहिये, भारतीय जीवन उसके एकदम 
विपरीत था, परन्तु जीवन के प्रति तनिक और उच्च दृष्टिकोण बना लेने से ही हम देखेंगे 
कि इन दक्षिणगामी आर्यों ने जीवन के अच्छे बुरे विभागों में से अच्छे विभाग को दी 
चुना था, या था कहें कि उन्होंने बद्दो चुना था जो उनके लिये अच्छा था, योग्य था, 
स्पृहृणीय था, जब कि हम उत्तरगामी आर्य अनेक संघ्षों में फेंस कर जीवन की समस्त 
'सुख-शान्ति व सन्तोष खो बैठे ये । 


हर प्रकार से एवम्‌ हरस्थिति में विचार करने से हमें इस प्रश्न को विचारणीय 
मानने को बाध्य होना पड़ेगा कि--“जिस अकार प्रकृति में एक उत्तर है और एक दक्तिण, 
क्या उसी अकार के उत्तरीगोलाड' और दक्षिणी गोलाद मानव स्वभाव में भी तो नहीं 
हैं)? मानव के ये दोनों ही प्रकार के स्वभाव विकास थोश्य हैं, इनका विकास होना भी 
श्ाहिये था और बदी हुआ भी । एक पक्ष है कियाशील, संघर्षमय तथा राजनैतिक 
तथा दूसरा पत्त है शान्त, चिन्तनशील एवम्‌ दाशनिक। उपरोक्त अर्न को खुलमाने के 
ओर्य साभगी जिस मात्रा में वैदिक साहित्य में पायी जाती है, उतनी प्रद्च॒रता से संसार 


११० हम भारत से क्या सीखें ? 


के किसी भी साहित्य में नहीं पायी जाती, उस वैंदिक साहित्य में जो स्तुतियों से आरम्भ 
होकर उपनिषदों में समाप्त होता है। एस,साहित्य का अभ्ययन करतें समय मानो दम एक. 
नयग्रे ससार मे ग्रविष्ट होते ह। यह आवश्यक नही है कि इस नवोन संसार का अल्येक 
कोना आकर्षक ही हो, विशेष कर हम लोगो के लिये तो हो द्वी नहीं सकता, परन्तु इसमें 
एक मोहकता अवश्य हें और वह यह हैं कि यह वास्तविक है, इसका विकास गैसगिक है 
और जैसा कि नैसगिक रूप से विकसित ह२ पदार्थ का गुण द्ोता हैं, बैसा ही इसका भी 
एक निहित उद्देश्य है ओर यह हमें एक ऐसा पाठ पढ़ाता ह जो पढने योग्य है, सीखने 
योग्य ४ । इस प्रकार का यह पा& हम अन्यत्र कही भी नहीं सिलेंगा | हम न तो इसकी 
प्रशसा करनी है और न दी इससे घुरा करनी है। बस हमें तो दस वेंदिक साहित्य का केबल 
अध्ययन करना है और इसे समझने के लिये यथा सम्भव हर अ्रयत्त करना है । 

ऐेंगे भी हृटी विद्यान हो गये है, जिन्होंने यद सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि. 
भारतीय सस्तिष्क का विकास किसी भी अन्य देशीय मस्तिष्क के विकास से उत्तम अकार 
का हुआ | इतना द्वी नहीं, वे हमे वाध्य करते दे कि हम अपने दर्शन, धर्म एवम अपनी 
मैतिकता से ऊेचे प्रकार का धर्म, दर्शन एवम नैतिकता का आभास पाने के लिये वेदों तथा 
बौद्ध साहित्य की ओर वापस जाना चाहिये । में न तो उन विंह्नां का नाम लूँगा' और 
न उनके ग्रन्थों का दी, परन्तु जब मे देखता हुँ कि कुछ अन्य विद्वान भेदिक साहित्य की. 
इस प्रकार आलोचना करने लगते है, मानो वह १४वीं शताब्दी का साहित्य हो अभवा 
मानो वैदिक साहित्य एक ऐसा शत्रु दो, जिसका दमन करना श्रनिवार्य हो और जो हमारी 
दया का, हमारी सहानुभूति का तनिक भी अधिकारी नहीं है तो मेरा धीरण छूट जाता है। 
यह सत्य हैं कि वेद वाक्य मनोभावों से भरा हुआ है, इसमें की गयी कन्पनाएँ हम शोगों 
को भी अमानवीय लगती ह। इससे किमी को इनकार नहीं हो सकता, परन्तु ये अमान» 
वीय कल्पनाएं भी रुचिपूर्ण एवम्‌ शिक्षाभद ह। यदि हम विभिन्न विचार प्रणालियों एक्स 
विभिन्न प्रकार की भाषाओं पर उदारतापूर्वक विचार करे तो इन कल्पनाओं में सत्य की 
किरणों दिखायी देगी और इन किरणों का महत्व इमलिये और भी बढ़ जाता है कि के 
अ्रैधेरीनिशा के क्ृष्णपट से फूट कर निऊगती है । 

इसी एक बात के कारण भारत के प्राचीन साहित्य था पैदिक साहित्य फा महत्व 
है और इसीलिये न केवल आच्यविद्याचुराधियों के लिभे ही बरन प्रशेक शिक्षित स्त्री पुरुष 
को इस ओर "यान देना चादिये । 

कुछ समस्याएँ और भी छोती है, परन्तु अमी उन पर विधार नहीं किया जा सकता, 

क्योंकि हम जीवन के कठिन संधर्षों में इतने व्यस्त रहते है कि हमें उन पर पिचार करने का 
अबसर ही नहीं मिलता, परन्तु ये समस्याएँ हमारा पीछा नहीं छोड़तीं | वे बार बार इमारे 
सामने आया ही करती हैं और जब वे शाती हैं तो हमारे समस्त जीवन फो इस प्रकार 
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ओर इस हृद तक मिंमोड़ देती हैं कि हैम उस फिंमोड़ को औरों के समक्ष स्वीकार भी 
नहीं कर पाते और कभी कभी तो हम स्वयम्‌ अपने से ही उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते | यह 
सत्य है कि सात दिनों के सप्ताह के एक दिन को १४ ने आराम और चिन्तन के लिये अलग 
कर दिया है। वास्तव में हमने इस दिन को उस प्रकार के चिन्तभ के लिये अलग कर रक्‍्खा- 
है, जिसे ओक भाषा में 'टा मे जेष्टा” कहते हैं और जिसका अर्थ होता है 'जीवन की सर्वाधिक 
महान्‌ वस्तुएं? । यद्द सत्य है कि इस सातवें दिन को भी हम या तो नियमानुसार चर्च जाने 
में बिता देते हैं या विचारद्दीन विश्राम करने में, परन्तु चाहे रविवार हो या अन्य कोई 
दिन, चाहे युवावस्था दो या इद्धावस्था ऐसे क्षण हमारे जीवन में अवश्य ही आते हैं भल्ते 
ही वे कम ही आते हों या बहुत अधिक दिनों के अन्तर से आते हों, पर आते अवश्य 
हैं, जब जीवन के ये मद्दान्‌ किन्तु साधारण प्रश्न अपनी सम्पूर्ण हृढता के साथ हसारे सामने 
खड़े हो जाते हैं कि “हम वया हें ? पथ्वी पर के इस जीवन का क्या उद्देश्य है ? क्‍या हमें 
यहां तनिक भी आराम नहीं मिलता हैं ? क्‍या अपने पड़ोसियों की प्रसक्षता का अन्त करके 
ही दम अपनी भ्रसक्षता अर्जित करते रहेंगे ! और क्या जब दम अपने घर को भाप, गैस 
और विद्य्‌ त के सहारे यथा सम्भव विलासपूर्ण बना चुके हैं. तब भी क्या हम उन हिन्दुओं 
से अधिक सुखी हो सके हैं जो अपने आधुनिक सज्जा द्वीन आरम्भिक गहो में सुख शान्ति 
पूर्वक रहते हैं ? 


जैसा कि हमने अभी कहा हैँ कि हमारा जीवन क्रम ही भिन्न है। उत्तरी देशों की 

जलवायु के कारण हमारा जीवन अधिक संघर्षमय है और यह संघर्ष साधारण नहीं है | 
दमारे जीवन में बृद्धावस्था की अनिश्चित दशा, हमारे उलमे हुए सामाजिक जीवन में सहज 
दुर्घटनाओं इत्यादि से सुरक्षित रहने के लिये धन संग्रह जीवन का एक झनिवार्य अंग बन 
गया है और विश्राम तथा चिन्तन के क्षण हमारे लिये बहुत कम रद्द गये हैं । यह स्थिति 
उस समय से तो वैसी ही चली आ रही है जब से हम ध्यटनिक जातियों के इतिहास का 
पंता पाते हैं। रोमनों और यूनानियों की भी यददी स्थिति रही है। हमारे यूरोपीय जलवायु 
में जाड़े की ऋतु अत्यधिक लम्बी भी द्ोती हैं और इस ऋतु में सदों भी कड़ाके 
की ही पड़ती है। हमारे यहोँ की भूमि भी आरयः ऐसी है कि उसे जोतना' अति 
सरज् नहीं है। हमारे यहाँ के छोटे छोटे राज्यों में स्वार्थों का संघर्ष भी बना ही रहता है 
अतः इस सब में आत्म रक्षा की मनोश्त्ति अधिक सुदृढ़ हो गयी है। यदि इस मनोधृत्ति का 
श्रोत खोौजना थाहदे तो हमें अपनी जाति के मूल में ही जाना पड़ेगा | हम देखते हैं कि 
हमारी अच्छाइयो के साथ हमारी घुराइयाँ भी परिस्थितियों की ही देन हैं। हमारे चारित्य 
का सर्वोश चाहे शिक्षा से वना हो या पैत्रिकता के आधार पर बना हो या आवश्यकता के 
आधार पर बना दो परन्तु उसके निर्माण में इन पारिस्थितियों का ही विशेष हाथ रहा 
है। हम सभी का जीवन यौद्धिक जीवन है अतः हमारे जीवन का सोच्य आदर्श ही 


श्श्२्‌ हम भारत से क्या सीख ? 


थौद्धिक हो उठा हे। इम तब तक काम करते रहते हैं जब तक कि काम करने मे हम एक दम 
अक्षम नहीं हो जाते और यदि हमारी दृत्यु काम करने में ही हो जाती है तो हम गर्व 
का धअनुभव करते हैे। अपने कठिन श्रम दारा हम या हमारे पूर्वजों ने जो ऊुछ प्राप्त जिया है 
था जो कुछ बनाया है या परिवार, दूकान, फैक्ट्री या राज्य की स्थापना की है, हम उस पर 
गये करते हैं। हम अपनी सभ्यता पर गर्व करते हे अपने वैभवपूर्ण नगरों, सुचिक्कण राज 
परथों, पुलो, जद्माजों, रेलपयो, टेलीग्राफ, बिद्य्‌ त प्रकाश, सिनेमा, मूर्तियों, संगीत तथा 
विश्रेदरों पर हम गर्ब करते हे । हम सौचते हे कि हमने जीवन की पूर्णता को श्राप्त कर 
लिया है, हम तो यहाँ तक सोचने लगे है कि #मने जीवन में इतना कुछ प्राप्त कर लिया है 
कि हम श्रव उन साधने को किसी प्रकार छोड हीं सकते | बुमरी ओर ब्राह्मणों! और 
बौद्धों ने जो शिक्षा हमे बार बार दी हे उसका मुख्य अंश यही है कि हमें यहाँ नहीं 
रहना है, यह जीवन तो एक गाव से दूसरे गाव तक की यात्रा मात्र है जो जीव की महान 
थात्रा का एक श्रति तुच्छ अंश है, हिन्दू अन्धी में इस प्रकार हमें थह पढ़ने को 
मिलता है +--- 

'ज़िस प्रकार एक गाव से दूसरे गाव की जाने वाला यात्री खुले आसमान के नीचे 
रात्रि बिता कर प्रातः्कराज् फिर अपनी यात्रा पर चल देता हे, एसी प्रकार दमारे माता, 
पिता, स्त्री और धन मारे रात्रि कालीन विश्राम है | बुद्धिमान मलुष्य इनमें रसते नहीं?। 

जीवन के प्रति भारतीय दृष्टि कोण को हेय दृष्टि से देखने के स्थान पर थदि 
हम थोड़ा रुक कर यह घिचार करण कि उन्तका जीवन दर्शन एक दम गलत है. और हमारा 
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एक दम सह्दी, तो क्या समुचित न होगा है हम लोगों ने अपनी कर्मठता की छुन में आनन्द 
को भी कार्य की ही श्रेणी में सम्मिलित कर लिया है । क्या यह ए्रथ्वी केवल कार्य का ही 
क्षेत्र है जो हम नित्य सदा सर्वदा "और भी जल्दे। और भी जल्दी” मचाये रहते हैं ? क्या 
इम उत्तरापथ के आये आनन्द तथा कार्य की थोड़ी सी कम मात्रा से ही सन्तुष्ट नहीं हो 
सकते थे ? और थोड़ा सा मनन चिन्तन के लिये समय नहीं निकाल सकते थे ? क्या हम 
थोड़े से विश्ञाम काल की व्यवस्था नहीं कर सकते थे ? हमारा जीवन अल्पंकालीन है, यह 
सत्य हे, परन्तु इस मक्खियोँ तो नहीं हैं, जो आत$काल जन्म लेती हैं और सायंकाल मर 
जाती हैं। प्रेरणा के लिये हमारा अतीत है, झुनहरे स्वप्नों के लिये हमारा भविष्य है । 
ऐसी दशा में क्या यह सम्भव नहीं है कि भविष्य की कुछ ग्र॒त्यियों अहीत की कु जियों से 
सुलभ जायें ? 

फिर क्यों हम अपना समूचा ध्यान वर्तमान्‌ पर ही केन्द्रित किये रहें ? इम धन, 
शक्ति एवम्‌ ख्याति की दौड़ में अहर्निश क्‍यों लगे रहें | हम थोड़ा सा विश्राम लेकर उसी 
के लिये कर्ता को धन्यवाद क्‍यों न दे लिया करें 
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(008 870 एप ६॥७॥ 8४78॥75,” भर्थात्‌ प्राचीन समाजवाद की वेज्ञानिकता को 
लोग मानने लगे हैं क्योकि वह वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर आधारित है 2९ »< वैज्ञानिक 
समझे जाने वाला वर्तमान साम्यवाद असफल हो रहा है. क्योकि बह प्राकृतिक नियमो के 
विरुद्ध है »( ८ 2६ 

यह भौतिक ससार, जिसे हम 'इदम्‌' नाम से पुकारते हैं, किसी विशिष्ट कल्पता 
के आधार पर है, भत उस भीतरी अध्यात्म तत्वों को जानने वाले ही विभिन्न वर्गो' के 
क्रधिकारो एवम्‌ कर्तव्यों को निरुषित कर सकते हैं 2 >» मनु को भ्री देखें 'त 
झध्यात्मवित्‌ कश्नित, क्रिया फल मयाश्र ते । हि 

अध्यात्म तत्व का अज्ञानी क्रिया फल को प्राप्त नहीं कर सकता । ---भेतुवादक 

फाण्८ 


ध्श्७ हम भारत से क्या सीसे 


मैं इस बात से इनकार नही कस्ता कि भानवीय शक्ति, शान्त सहिष्णुता, जन 
भावना और वैयहिक रुण जो यूरोपियन नागरिषों में पाये जाते है, वें प्रशंसनीय है परन्तु 
हमे यह नहीं भूलना चाहिये कि ये गुण #८न स्वभाव के एक पक्ष में है। हो सकता दै कि 
यह पक्ष भी महत्व पूर्ण हो ओर इसी को सर्वोच्च शिक्तर पर पहुँचाना मनुष्य का एकमात्र 
कर्तव्य हो । 
हमें यह भी न भूलना चाहिये कि मानवीय अ्रदृत्ति वा दूसरा भी पच्त हो सकता है 
शायद इसी पक्ष वो ही सर्वोच्च शिखर पर पहुँचाना मानव का लक्ष्य हो | सम्भव हैं कि 
लम्बी जैन यात्रा में इस जीवन का यही ध्येय हो | इसीलिये हमें इस पत्त को भी नही भुला 
देना चाहिये। थदि दम पूर्ण की और विशेषकर भारत की ओर अपनी दृष्टि फेरे, जहाँ का 
जीवन अधिक संघर्ष पूर्ण नहीं था, जहां की जछ वायु रूम शीतोप्णा थी, भूमि उपजाऊ थी ॥ 
जहाँ की वनस्पतियों से इतना भोजन मिल जाता था कि शक्ति और स्वास्थ्य का अभाव नहीं 
हो पाता था, जहाँ साधारण भोपडी या कभी कभी बेंबल गुपाओं से ही निवास की समस्या 
हल हो जाती थी, जहाँ के जन-जीवन वो लन्दन और पेरिस के जन-जीवन से प्रतिरुपद्धी 
नही करना यथा, जहों का सामाजिक जीवन अक्ति के नियमा के अहुकूल था, जहां के &टे 
छोटे गोवों की सीमाएँ को जन-जीवन की :काट्योँ थी, कया वहीं यह स्वाभाविक गद्दी था 
था आप यद कह रुकने दूं. कि वसा वह यही श्युृदणीय नहीं था कि थे लोग मानव स्वभाव 
के दितीय प्त पो दी सर शत फरते, जो कमठ नहीं था, संधर्षशील नही वा, प्राप्तिग्रेमी 
नहीं था ? बल्कि शान्त था, बिन्तन्शील था और मननशील था ) यदि भिन्धु प्रदेश में 
था गँगा अदेश में पहुच कर आयी ने अपने समूचे जीवन की ही शास्वत रविवार या विश्वाम 
दिन समभा लिया, तो क्या हमे,इस बात पर आश्चर्य करना चाहिये ? वे जानते थे कि यह 
जीवन अतिम हैं और इसे एक दिन समाप्त होना है यदि इसीलिये उन्होंने निश्चय कर लिया 
कि जिस जीवन का अन्त दोने बाला है, उसके लिये घोर आवश्यकता से अधिक भाँकर 
बयोँ किया जाय ती क्या यद्द हमारे छिग्ने आश्चर्य का विषय है ! वे राज आसादो का निर्माण 
क्यों करते ) वे अदर्निश श्रमसाधना क्यो करते ? शरीर की छोटी मौटी आवश्यकताओं की 
पूर्ति में जो थोड़ा सा श्रम था समय लगा उसके अतिरिक्ष समय व श्रम' को थदि उन्होने 
आन्तरिक चिन्तन में लगाया तो थुरा क्या किया ? उन्होने अपनी शारीरिक आवश्यकताएँ 
इतनी धटा कर रखी कि बहुत थोड़े से श्रम और उसस भी थोड़े समय में उनकी पूर्ति हो 
गयी तो उन्होंने इसे अपना अधिकार समझा ( आप उस अधिकार को कर्तव्य भी कद 
सकते दें ) कि वे इस प्रवास में ( वर्यों कि यह (वी हमारा प्रवास स्थान हैं न कि स्थायी 
निवास ) अपने ऋतुर्दिक का भी अध्ययन करे, अपने से परे हटकर भी सोचें और यह 
अयल्त करें कि जिसे हम उस पृथ्वी का जीवन कहते है उसका वास्तविक रहस्य वया है 
तथा उसका वास्तविक उद्दे श्य क्या हैं। 


कि न न 


संस्क्ृत साहित्य का मानव पक्ष ११५, 
हि 


यह सत्य है कि इस अकार की जीवन भावना को हम काल्पनिक कद सकते हैं, 
झवास्तविक कद सकते है, अग्रायोगिक कद रुकते हैं, परन्तु क्या वे लोग (भारतीय जन) 
इसारी जीवन-भावना को अदूरदर्शों, भभटपूर्गा और अन्त में इसलिये अग्रायोगिक नहीं 
कह सकते कि हमने जीवन को छुखी बनाने के लिये जीवन को ही बलि कर दिया है जैसे 
रोगमुक्त होने के लिये कोई आत्म-हृत्या ही कर ले" ९ 

इसमें सन्देद् नहीं ये दोनों ही दृष्टिकोण अतिवादी हैं। चाहे पूर्व हो था पश्चिम, 
इन दृष्टिकोणों को किसी ने निष्ठापूर्वक नहीं अपनाया है | हम निरन्तर कार्यरत ही 
नहीं रहते, हम विश्राम भी करते है, इम भी चिन्तन करते हैं और नही हिन्दू लोग 
निरन्तर विश्रामरत द्वी रहते हैं, निरन्तर दा मैजिस्टा? का चिन्तन ही करते रहते हैं, वे 
भी आवश्यक होने पर वीरता पूर्वक लड़ते हैं और वे हाथ से ही ऐसे कलात्मक उपादान 
बना डालते हैं कि स्वयम्‌ उनके और क्रेता के भी सन्तोष की« सीमा नहीं रहती। इन 
कलात्मक उत्पादनों में उनका श्रम तथा उनका समय ही उनकी पजी के रूप में दोते हैं। 

मैं जो छुछ भी आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ वह यह है कि भारतीय 
आर्य जिन उद्देश्यों की पूर्ति में लगे ये वे अवश्य ही उनकी विपरीत बातों में पिछड़ गये | 
उनमें यौद्धिक गुण कम हो गये । उत्तर पथ गामी आय ने अपने लद्य की श्राप्ति में सने 
लगाया और वे उन गुणों में पिछड़ गये, जिनमें भारतीय आर्थ शिखर पर पहुँच सके थे। 
उत्तरी भआर्यों का संघर्ष के बिना काम दी नहीं चल सकता था, परन्तु इससे यह परिणाम 
निकाल लेना कि भारतीय आरयों का जीवन ही नष्ट हो गया, ठीक नहीं है। यह सत्य है 
कि हम उनके दृष्टिकोण को अपने लिये स्थृहृणीय नहीं मान सकते, परन्तु भारतीय आयों 
से यह शिक्षा तो ग्रहण ही कर सकते हैं कि जीवन को सुखी बनाने के लिये दम जीवन का 
ही बलिदान न कर दें। 

इतिद्वास साक्षी है कि प्राचीन का सवोधिक अख्यात विजेता जब एक भारतीय योगी 
के सामने पहुँचा तो वह आश्चर्य से खडा रह गया । उस समय उसे इस बात का अत्यधिक 
दुःख हुआ कि उसे उस योगी की भाषा का ज्ञान नहीं था अन्यथा वह उससे प्रत्यक्ष बातों 
कर सकता था, नहीं तो उसे ऐसे दुभाषियों की सहायता भदण करने को बाध्य होना पड़ा 
जो योगी के भावों का अधिकृत रूप उसके सामने नहीं रख पाते थे । 

१यही सब सोचकर किपलिड ने कहा है कि: 

गु॥& ज25: 5 छ९80 804 एं।6 88: 45 ९०४६, ४7९ छव्या धरदा। 
7८9८ 7९2(---/'पूर्व पूर्व है और पश्चिम पश्चिम है। इत दोनों का कभी मेल 
नहीं हो सकता। भोगो के बाद त्याग की वृत्ति का उत्नन्न होना स्वाभाविक हैं और हिन्दू 
सस्कृति 'प्रायणात सर्व कामानाम्‌ परित्यागों विशिष्येव (मनु २-९५) कह कह कर प्रारम्भ 
से ही त्याग को स्वीकार करती है। --अनुवादक 


११६ दम भारत से क्‍या सीखे ? 


में चाहता हूँ कि अप हमारे देश, के लोग के समक्ष ऐसा अवसर न आते | अब 
संरक्षत का सीसना' उतना कटिन नहीं रह गया हैं। में भारतीय नागरिक प्रशासन के अत्येक 
कर्मचारी को विश्वस्त कर देना चाहता ढ्र/कि यदि वे संरक्षत का आवश्यक ज्ञान आप्त करके 
भारत एचम्‌ भारतीयों में जायँंगे तो उन्हीं विचित्र लोगो के वीच उन्हें ऐसी शिक्षायें मिलेंगी 
जिन्हें हम जीवन की अत्यधिक व्यस्तताओं के बीच फेंसकर भूल जाते दे था यदि उन्हें 
भूल नहीं जाते तो उन्हें छणा की दृष्टि से देखते हे । 

मेरी इच्छा है कि म आप के सामने कुछ ऐसी सूक्षियोँ रक्‍्स॑, जिन्हें भारतीयों के 
मुख से आयः आप सुनेंगे । दिन भर के कार्यों को समाप्त फरके सायकाल जब वे गांव के 
किसी पेड़ के नीचे एकत्र होते है तथ उनके भुसों से ऐसी अनेक बातें सुनने को मिलती हैं 
2० तो सत्य मालूम देती हैं परन्तु हम लोग उन्हें मात्र सत्यवाद ( 77प्राआय ) ही 

| 


“जब दम सभी लोगो वो एक साथ ही भूमि के भीतर सोना हैं तो भूख लोग एक 
दूसरे को क्‍यों चोट पहुँचाते हू 

भक्ष की आकाक्षा रखने वाला उस भ्रम के शतांस से द्वी मोक्ष पा लैता है, जो 
भूख लोग धन-अप्ति के लिये करते है? | 

धारीब लोगों फो धनिकों की तुलना में अधिक सुस्‍्वादु भोजन मिलता है, क्योंकि 
भ्रमजनित भूख भोजन का स्वाद चढ़ा देती है? । 

“हमारा शरीर पानी का घुहला है, हमारा जीवन एक प्रज्षी के समान है। अपने 
प्रियजनों की संगति संदा नहीं रहती | है वत्स तब भी तू क्यों शुधुप्त पद्मा है ? 

जैसे पानी में अवादित दो लिनके मिलते, कुछ दूर साथ बदलते भौर फिर विशग हो 
जाते हैं, वही दशा हमारे प्रियजनों की भी है? । 

“परिवार, र्री, पुत्र यहाँ तक कि हमारा शरीर भी नश्वर है। वे हमारे हैं ही महीं, 
तब हमारा क्या है | कैवल नेकी भर मदी ही हमारी है ।? 

जम तुम यहाँ से चलोगे तो कोई भी संग नहीं जायगा परन्तु तुम्दारे भते और 
थुरे कार्य तुम्दारे संग ही जायेंगे, चाहे तुम जहाँ जाओ? । 

नबेद के अनुसार जीम नित्य है, शरीर अनित्य है। शरीर फे नष्ट हो जाने पर जीव 
मुक्त हो जाता है, परन्तु दमारे कार्यों के बन्धन उसे भांधे ही रहते हैं? । 

'जिस प्रकार फ्टे कपड़ों को उत्तार कर हम नया बदन पहन लेंते हैं, बेसे ही आत्मा 
घुराना शरीर त्याग कर नवीन शरीर धारण कर छेता है। उसका सवीन शरीर उसके 
पिछले कर्मों का हो परिणाम होता है??। 


१ बासांसि जीएरगानि यथा बिहाय, नवानि गृहूशाति पति नशेज्राणि हि 
तथा दरीराणि विहाय जी, व्यत्यानि सयाति नवानि देही ।। 


संस्कृत साहित्य का मानव पक्त ११७, 


“जीव किसी भी शन्न से नहीं मैरता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, पानी उसे 
गला नहीं सकता और हवा उसे सोख भी नहीं सफती१? | 

न तो आप्मा को चोट पहुचती है, न भवह जलता है, न भीगता है और न 
सूखता है, वद अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है, अचल है और अनादि है? । 

“वह अभौतिक है, अपरिवर्तनशील है, ज्ञान से परे हैं| यदि तम्हें आत्मा के गुणों 
का ज्ञान है तो उसके लिये दुःख मत॑ करो2?। 

आत्म ज्ञान से बढ़ कर कोई भी उपलब्धि नहीं है? 

प्रत्येक जीवित शरीर में जीव का निवास है, जो पंच महाभूतों में बँघा रहता 
है । वह अमर है, निदोष है। उस श्रात्मा की उपासना करते हैं जो चल शरीरों में 
भी अचल ही बना रहता है, वे भी अमर हो जाते हैं?। 

अत्येक कार्य से निलिप्त रहकर ज्ञानी लोग आत्म ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहते हैं?। 

अभी हमें इस विषय पर फिर से विचार करना होगा, क्योंकि 'आत्मश्ञान” वेदान्त 
का विषय है और वेदान्त वेद का अन्तिम रूद्य है। औस की सर्वोच्च विद्या थी “हमारा 
स्वयम्‌ का ज्ञान” और भारत का सवोच्च ज्ञान था “आत्म-ज्ञानः | 

यदि मुझे एक शब्द में भारतीय चारित्य की विशिष्टता निर्देशित करनी हो तो 
जिस ढंग से मैंने भारतीय चारित्य का चित्रण किया है, उसझे अनुसार मैं सर्वोच्च? शब्द 
का प्रयोग करूँगा, परन्तु इस शब्द को मैं उस अर्थ में ग्रहरा नहीं करता जिस अर्थ में इसे 
कापट साहब ने प्रदुक्त किया है। इस शब्द को मैं इसी अर्थ में महण करता हैँ कि “भार- 
तीय मस्तिष्क ने जैसे प्रयोगात्मक ज्ञान से आगे निकल जाने का निश्चय कर लिया था?। 
कुछ लोग ऐसे अवश्य होते हैं जो प्रयोगात्मक ज्ञान से दही सन्तुष्ट दो जाते हैं | उनका 
विश्वास उद्दी ज्ञान में होता है जिनके आधारमूलक तथ्य सुनिर्धारित हों, पूर्णारूपैण वर्गी- 
छत दो और रुपरिचित हों । यह भी सत्य है कि प्रयोगात्म ज्ञान का अनुपात सैद्धान्तिक 
ज्ञान से बड़ा है और यदि ज्ञान ही शक्ति है तो इस ज्ञान से हमें शक्ति भी उपलब्ध होती 

है। जो व्यक्ति आयोगिक ज्ञान वों उपयोग में ला सकता है वह अवश्य शक्ति का 


१ तेनम्‌ छिन्दति शरनाणि, नैनम्‌ दहुति पावक 
न चेतम्‌ क्लेदयन्त्यायो, न शोषयति मारुत 
४ उच्छेब्द्योमदाह्मोध्यम क्लेद्योइ्शोण एवच 
नित्य सर्वगत स्थारगुरचलोध्यम सनातन ॥ 
3 शव्यवतो5्यम चिन्त्योध्यमविकार्यो<्म॒च्यतें 
तस्मादेवम्‌ विदित्वेन नानुश्ोचितुमहसि ॥ 
(गीता अध्याय २२२,२8,२४,२५). --अनुवादक 


११८ हम भारत से क्या सीखें 


न 


भैशर हो सकता है हमारा धुग इसी ज्ञान-एवम््‌ त/जनित शक्कि के पीड़े पागन है| उसे 
इस ज्ञान का गव॑ भी कम नहीं है। यदि हम इसी से सन्तुष्ट हो सकते और इसके परे 
अन्य कुछ की इच्छा न करें तो हमारा जीवन मुख के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सना है । 
वही हमारी पूर्ण उननतावस्था हो सकती है, इसमें रम्देदह नहीं हों सकता। परन्तु हम 
सन्तुष्ट न हों तब ? 


घास्तव में इतनी अपिक या यो कहें कि अधिकरतम्‌ उपलब्धियों के पश्यात भी 
भह मिश्वय है कि दम अभन्तुष्ट ही रहेंगे, क्याक्रि हम बिता इन सप्रक्े परे? देखे रह 
ही नहीं सकते | एक बार जिसने इस परे! को देख लिया, उसकी दशा उम व्यक्ति को सी 
हो जाती है जो कुद्ध देर तक सूर्य की ओर घूर कर देस लेने के पश्चात्‌ जिस क्रिसी भी 
ओर देफ़ता है, उसे सूर्य का ही बिम्य दिस़ायी पड़ता है। शाप इस परेदरशों व्यक्ति के 
सामने सीमित (जो अनन्त न हो) पदार्थी की यरात कीजिये तो वह कहैगा कि 'मीमित तो 
शअपमाव है और त्िता अनन्त + अपीम के सीमित शब्द द्वी अर्थ हीन है। आप उसके समान 
श्रत्यु की बात कीजिये तो बह कद्देया कि यह तो जन्म है। झाप उसके सामने फाल 
( ]37॥6 ) की बात करेगे तो बह कह्देगा कि 'काल? तो उस अधिनाशी का छाया भात्र 
है। दमारे लिये दमारी इस्ट्रिया ज्ञान-प्राहक यन्त्र है, परन्तु उनके लिये यही इन्द्रियाँ यदि 
अमित करने वाली नहीं हैं. तो भावना फ्री उड़ान में बाधक अवश्य हैं। हमारे लिये यह एथ्वी, 
यह जीवन तथा यह सब कुछ वास्तविक है, जिमे हम देख, सुन, मकते हैं या स्पर्श कर सकते 
हैं । हम यह सोचते हैं कि यह हमारा घर है, ये दमारे कर्तव्य हैं, ये हमारे श्रानन्द हैं 
इत्यादि | उसके लिये यह पृथ्वी एक ऐसी वस्तु हे जो आज है, पर कभी नहीं भी थी 
ओर आगे भी नहीं रहेगी, हमारा जीवन एक अन्यक्रालीन स्वप्म है, जिससे हमें शीघ्र दी 
जगना है.। हम जिन स्थतुपों के अस्तित्व को पूर्णा सुनिश्चित मानते हैं उन्हें वह अशान 
था भज्ञान भूलक मानता है। साराश यह कि दम इन्दरियानुभूति के परे कुछ भी नहीं 
मानते और उनका सब कुछ इच्दियालुभूति के परे ही है । 


जाप एक ज्ञणा फो भी यह न समझ लें कि 'परेः'के बिवारक मात्र स्वप्नदरशों हैं। 
मे ऐसे कुछ भी नहीं हैं | यदि हम अपने को ईमानदारी से ब्योलें तो इममें से प्रस्मैक 
देखेगा कि हमारे जीवन में भी ऐसे ज्ञण भाते हैं. जब ये सर्वोच्च भावनाएँ हमें भी बेर 
लेती हैं। भारतीय चारिश्य में यह सर्बोब्च भावना जिस छँवाई तक पहुँच सकी है, वह 
झन्यत्र कहीं भी अस्म्भव है, फिर भी कोई व्यक्ति, जाति था राष्ट्र ऐसा नहीं है जो इस 
'परे? का आकांक्ती नहीं है। थदि हम थोड़ा गम्भीरता से सो वें तो यह 'पौ की आ।कांचा? 
ही हमें सर्वत्र 'धम” के रूप में दिखायी पड़ेगी । 


संस्क्षत साहित्य का मानव प्रक्त १६ 


* इस स्पल पर यह आवश्यक हों, जाता दै कि धर्म! और धार्मिक को अलग अशग 
समझ लें | एक व्यक्ति किप्ती भी घार्सिक सत को सात सऊता हे, वह ईसाई सत में परिं- 
बतिंत हो सऊता है या मुसलमान मत को अपना सकता है या किसी समय वह कियी 
अन्य धार्मिक सत को महण कर सकता है, जिम प्रकार वह विभिन्न भाषाओं में अपने 
विवार व्यक्ष कर समता है, परन्तु किप्ती भी आवश्यक मत को मानने के लिग्रे धर्म आवश्यक 
है । अस्येक व्यक्ति अपने जीवन में यदि अधिक नहीं तो एऊ बार दो ज्षित्तिज़ ऊे उस पार 
अथांत्‌ उस परे! की ओर आावष्ट अपश्य होता है ओर अपोम या अनन्त को भावना अवश्य 
सबको अपने अवाह में बहा ले जाती है। इप प्रकार की भावना थदिं एक बार भी 
जाप्मत हो गयी तो जीवन भर बनी दी रद्द जाती है, कमी भी साथ नहीं छोड़ती । जो 
व्यक्ति इन्द्रियालुभवगम्य संसार से दी सम्तुष्ट हो जाता है, जिपे इसऊे सीमित होने का ज्ञान 
ही नहीं होता तथा इन्द्रियानुभव की सीमित प्रउत्ति तवा निषेघात्मकता (एप 800 
४८89/00ए6 ८8/900:2/) से जिसका मरितिष्क कभी आन्दोलित ही नहीं होता उसके 
मनस्‌ में धार्मिक भावना का उदय सम्भव दी नहीं है । जब हम यह भली भ्राति समझे 
लेते हैं कि सीमित होना ही मानव के ज्ञान की प्रशृत्ति है, मानव-मस्तिष्क के लिये केवल 
तभी मम्भव है कि वह सीमित के परे असीम की कल्पना कर सके । इस अप्तीम को चाहे 
आप परे! कहे, या अदृश्य कहें, या अनन्त क्दे या देवी या स्वर्गीय कहें | आप निश्चय 
मानिये किसी धार्मिक मत की सम्भावना से पूर्व यह 'परे” की कल्पना आवश्यक है। यह 
धर्म कैसा होगा, यह निर्भर करता है जाति के चरित्र पर जो इसे स्वरूप प्रदान करती है, 
शतुर्दिक्‌ फैली प्रकृति पर तया ऐतिहासिक अनुभव पर | 

हमारे सामने अनेक धार्मिक मतमतान्तर हैं। हम उन मतमतान्तरों की बात 
नहीं कर रहे है जो बाद में विभिन्न महापुरुषों या पेगम्बरों द्वारा समय समय पर चलाये 
शये हैं। हमारे सामने वे पुरातन कालीन धार्मिक मत हैं जो आदि कालीन एथ्वी पुत्रों द्वारा 
पत्ताये गये थे या स्वयमेव पारम्परिक रूप से चल पड़े थे। हमारे सामने अनेक मत 
अवश्य हैं, फिर भी हम न तो उनके महत्ववू्ण विषयो को जानते हैं, न उनके मूल श्रो 
को और न द्वी उनके धीमे विकास के रूप को । हमारे सामने यहूदियों का मत है, जिसके 
बारे मे लोगों का मत है कि वह अपने प्रारम्भ से ही सम्पूर्ण था। उस धर्म का भी सूल 
प्रौत और उसका विकास क्रम जान पाना अति कठिन है। आप यूनानियों एवम्‌ रोमनों के 








१पाठकों से निवेदन है कि इसके पूर्व एकाथ स्थल पर धर्म छाब्द आया है वहाँ 
अत से हो तात्पर्य है । इसके पूर्व मैने इतनी गम्भीरता से विचार ही नहीं किया था । 

धर्म तो दो हो ही नहीं सकता । आगे भी मत्र के भर्थ में धर्म का प्रयोग मिल 
सकता है । “--अनुवादक 





१२० इम भारत से क्या सीख ? 


धार्मिक मतों को ले लीजिये या दयूटनिक्‌, स्‍लाव; तथा केल्टिक जातियों के धार्मिक मतों 
को ले लीजिये। आप देखेंग्रे कि इन मतो के विफास का समय तभी बीत चुका था, जब 
हम उन्हें जान भी नहीं पाये ये। 

अब आइये हम भारत के प्राचीन निवासियों की ओर देखें | उनकी धामिक 
मान्यताएँ ऐसी नहीं थीं कि अन्य मान्यताओं की संगति में चलती रही हों। उनके लिये 
जितनी भी मान्यताएँ थीं सब की सब वेवल धार्मिक और केवल धार्मिक ही थीं। इस धार्मिकता 
में केवल प्रर्भनाँँ और उपासनाएँ ही नहीं थीं बरन्‌ उनका दर्शन, कानून, उनकी नैतिकता 
और राजनीति भी उसी धार्मिकता? का अविभाज्य अंग घन गयी थीं। शेष जितने भी 
जीवन सम्बन्धी कार्य थे वे सब के सब उसी घाभिकता के प्रतिरूप थे । 

अब अश्न होता है कि वह कौन सी शिक्षा है जिसे हम भारत के प्राचीन साहित्य 
था बेदों से अदण कर सकते हें । 

यदि आप यूनानियों ऊे देवताओं के बार में यह जानना चाहें कि वास्तव में वे 
कुछ भौतिक उपादानों +े सिवा अन्य उछ भी नहीं हे तो इसके लिये न तो यूनानी भाषा 
के ही पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता हैं और न यूनानों धर्म के ही। स्कूल का प्रत्येक छात्र 
जानता है कि जिससे (27०५५) में आकाश तत्व की भाषना है, पोभीडान ([१0५०४0०॥) में 
ममुद्र की भाववा है, हेडस में थमलोक वी भावना है, एपोलो में सूर्य का परिचय मिलता 
9, आरेमिस से चन्तमा का तथा द्वेपस्टास से अप्ति का परिचय मिलता है, परन्तु हतना 
भग कुछ होते हुए भी यदि हम थूनानियों के दृष्टियोग पर विचार करें तो हमें जीयम में 
और भआकाश तत्व में बहुत बुद्ध अ्रन्तर दिखायी पड़ैगा | इसी प्रकार एपोलो' एमम्‌ सूर्य 
में भी कम अन्तर न दियायी पड़ेगा । यही स्थिति आ्टोमिस एवम्‌ चस्मा की भी होगी ॥ 

अरब हमें यह देखना हैं कि वेदों से हमें क्या मिल सकता हैं| यदि आप थोड़े 
मनौधोग के साथ वेद का अध्ययन कर तो आप देखेंगे कि इसमें अत्र तम्न थोड़े से छुन्द 
दार्शनिकता को अनात्रत करते है। इन छन्दों के इतने अधिक उद्धरण दिये जा चुके हैं 
श्रौर आज भी दिये जा रहे हैं कि लोगों की ऐसी भावना बनती जा रही हैं कि वेद केवल 
धपदेशात्मक छन्दों से ही भरे पन्ने है । यह भी सत्य हैं कि उससे पौराणिक स्तोम्न भी मिलते 


३स विषय मे श्री रमेश चंद दत्त को देखें-आचीन भारत की सभ्यता के इतिहास 
में उन्होने लिखा है। “योरप धर्म का आदर्श भगवान की महत्ता, ईसा के उपदेश, चर्चो 
में धर्मोपदेश एवम्‌ धार्मिक कार्यों तक ही सीमित है परसु हिलुभो क। तुष्चातितुच्छ 
कार्य भरी धर्म से सम्बन्धित है हमारा 'धर्म! शब्द इतमा व्यापक है कि वह मि्जीव पदार्थो' 
के भी धर्म (?7०7७४४४) की व्यवस्था देता है यही कारण है कि घर्म-निरपेक्षता की 
भावना को हिन्दू लोग अंहण ही नहीं कर पाते ।! “--अंनुवादक 
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हैं और इन स्तोत्रों में सम्बन्धित देवताक्ों का व्यक्तित्व उरी नाटकीय ढँग से निखार पर 
आ गया है जैसे होमर के स्तवनो में । फिर भी आप देखेंगे कि वेद में अधिकाश अग्नि, 
जल, आकाश, सूरे, तूपान इत्यादि के स्तवन भरे पड़े हैं और इन्हीं श्रार्थनाओं में इन 
भौतिक उपादानों को जिन सामान्य नामों से अभिद्दित किया गया है वे ही आगे चल कर. 
सम्बन्धित देवताओं के लिये व्यक्ति वाचक संज्ञा के रूप में व्यवहत होने लगे हैं। इतना 
होते हुए भी इन प्रार्थनाओं में न तो कहीं अविवेक के दर्शन होते हैं और न*ही पौराशिकता 
के । मेरे कहने का तात्पय॑ यद्द है कि बेद में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है जो अविवेक पूर्ण 
दो था जो हमारी सहानुभूति को जागृत न करता हो। इम देखते हैं कि हिन्दू ऋषियों ने 
कहीं तृपानों की प्रार्थना की है, ताकि वे रुक जायें, कहीं आकाश की प्रार्थना की है कि. 
पानी बरसे या कहीं सूर्य से चमकने की आर्थना की है, परन्तु इन सब में अविवेक कहों है 
जो भी व्यक्ति मानव तर्क के क्रमिक विकास का अ्रध्ययन कर घुका है या कर रहा है, उसे 
इन प्रार्थनाओं को देखकर तनिक भी आश्चर्य न होगा | आप यह जानते हैं, आप को यह 
जानना धाहिये कि सुदूर अतीत में वय एवम्‌ अनुभव प्राप्त व्यक्तियों के भी तर्क उसी प्रकार 
के होते थे जैसे आज हमारे बच्चों के होते हैं। वह काल भी मानव जाति के बचपन 
का ही काल था | तब उनकी तक शक्कि उतनी विकसित नहीं हुई थी, जितनी आजकल 
के लोगों की होती है। बच्चों का मस्तिष्क ग्राय: भौत्तिक पदार्थों के गुणों को ही पदार्थ 
मान बैठता है। चन्द्रमा और चन्द्रिका को अलग करके देसने की न तो उन्हें आवश्यकता 
ही है और न वे इतना अधिक सोच विचार ही कर सकते हैं। बच्चों की इस तक शक्ति 
को आप लोग विभिन्न नामों से भले ही पुकारते हों, पर जानते इसे सब हैं | हम सभी 
जानते हैं कि गुण और पदार्थ, कारण तथा परिणाम, कार्य एवम कतों को अलग अलग 
देखने की भप्रद्ृत्ति शिशु अबृत्ति ही है और यह अबृत्ति हममें आपमें सभी में पायी जाती 
है । एक शिशु किसी कुर्सी से टकराकर गिर जाने के बाद जब उस कुर्सी को ही मारने 
लगता है तो हम इसी प्रवृत्ति का दर्शन करते हैं | इसी प्ररृत्ति के वशवर्तों होकर बच्चे गा 
उठते हैं “रेन, रेन, गो दु स्पेन! (रि०॥0, 870, 2० ४० 802॥7) | इस छोटी पंक्ि 
में हम को आपको कोई आनद न मिले यह सम्भव है, परन्तु बच्चों के लिये यही गीत 
परमानन्द दायक हे) इस गीत का कुछ विशेष अर्थ न भी हो तो भी यह अविवेक पूर्ण 
इसलिये नहीं है कि यह स्वाभाविक है। कम से कम उस समय के लिये तो इस प्रकार के 
गीत अनिवार्थ ही हैं जब मानव मस्तिष्क अविकसित था या शिशु काल में था । 

प्राचीन धर्म के विकास में वेद का समय इस अकार का था | इस समय में जो कुछ 
भी देखा, छुना, कहा या गाया जाता था, घद सब स्वथम्‌ सिद्ध था। मानवीय-मस्तिष्क के इस 
प्रकार के शिशुकाल का परिचय जैसा हमें वेद में मिलता है, विशेषकर जैसा हमें ऋग्वेद में 
मिलता है पैसा अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता। मानव मस्तिष्क के ऋमिक विकास के: 


१२२ हम भारत में क्या सीसें ? 


छथ, 

इतिद्दास का यही एक अध्याय ऐसा हे जो; भारतीयू साहित्य में और केबल भारतीय साहित्य 
में द्वी सुरक्षित है जब कि दम उसे व्यर्य द्वी थूनानी या रोमन था अन्य किसी साहिष्य से 
खोजते फिरते है । 

जो लोग अपने को छतत्व शास्त्र ( मानव शरीर रचना विज्ञान ) का छात्र मानते 
हू वे लोग इस बात को मानते हे कि आदिम मानव या आगनिदह्ाहिक कालीन मानव का 
अध्ययन करने के लिये आवश्यक € कि एशिया, अफ्रीका, पालोस्नेशिया तथा अमेरित्ा के 
चुछ भागा में पाए जाने पाले आदिवासियों का अध्ययन किया जाय । यह विचार टीक भी 
हैं और एतद विषयक जानकरी हमें वेट ज, टेलर, लुताक ह॒त्यादि विद्वानों की कृतियों मे 
संग्रहीत रूप में मिलती है, परन्तु आइये, दस तनिक ईमानदारी से कास ले और यह 
स्वीकार कर कि जिन साधनों के द्वारा हम आगतिद्ासिक कालीन मानव का विषरणा प्रस्तुत 


करना चाहते है, वे सब विश्वसनीय नहीं हे । 
इतना द्वी नहीं, हम आदिवाधपियों के विषय सें उस्ती काल की जानकारी प्राप्त कर 


सकते है जो उनके जातीय इतिद्वास का अन्तिम अध्याय हैं। श्राज वे जैसे हैं, हम उसी का 
तो अध्ययन कर सकते €। क्या हमें उनकी पूर्व स्थिति का तनिक भी क्षान भाप्त है ) इस 
भी और आप भी जानते मानते एं कि इतिद्वास से हमे इस बात का पता चलता चाहिये 
फिहम आज जो वुछ है और सभ्यता घ संस्कृति की यात्रा में जहाँ फहीं भी है, वहाँ तक 
दम कैसे पहुँचे है, बीच में हमें कौन सी सुविधाएँ मिल चुकी हु, क्रित सुविधाओं से हम 
बंचित रहे हैं तथा किन कठिनाइयों ने दमारी प्रगति को परग परा पर बाधित किया हैं। इन 
आंतों की जानकारी हमें उन जगतियों के जीव का भ्रष्ययन करने से नहीं मिल सकती । 
आसका शान प्राप्त करने के लिये हमे उनकी भाषा के क्रमिक विकास का झभ्ययन करना 
होगा । भाषा का अध्ययन करने से इसे उन जातियों के सुदूर अतीत का शान उसी सीभा 
लक श्राप्त हो सकेगा जिस सीमा तक होमर हमें यूनानियों के विषय में बताता है। वेद की 
संसक्ृत का अध्ययन भी उत्ती प्रकार हमें अतीत फालीन हिन्दूलअन-जीबन का परिचय दे 
सक्रता है। भाषा का अध्ययन ही हमें यह बताता हैं कि ये अविकसित सूनिपूजक, उनकी 
उलभी हुई पौराशिक व्यवस्थाएँ, उनकी अस्याभाविक परम्पराए, उनकी समझा में न भआने 
याली विचित्रताएँ एवम्‌ वर्बरताएँ झाज या कल की नहीं हैं, उनका भी एक इतिहास हैं 
ओर आज थे जहाँ हैं, वहाँ तक्क पहुँचने में उन्होंने सहक्माब्दियों की यात्रा की है। भ्रदि 
हम उनकी सष्टि को एक विशेष सृष्टि न समझा बैठ तो हमें मानना पढ़ेगा कि थे उतने 
ही प्रादीन हं जितने हिन्दू, भीक था रोमन | हम मह तो मान सकते है कि विकास कस 
में उनकी प्रगति धीभी रही है | इतना भी भाना जा सकता है कि कुछ ध्पों, दशाबव्दियों 
था शताब्दियों तक घनकी अग॒ति रुद्ध दी रही हो | दम यद भी मान सकते है कि आज थे 
ध्यादिम जातियों उसी स्थिति में हैं, जिसमें द्विगदू लोग ३००० वर्ष पूर्व थे, परन्तु यह सब 
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अनुमान ही है और यदि उनकी भाषाशों का अक्ष्ययन किया जाय तो उपरोक्त सभी सान्य- 
ताओं के विरुद्ध सोचने को बाध्य होना पड़ता है। सम्भव है कि उनकी अग॒ति में अत्यधिक 
ऋटिनाइयाँ आ गयी हों | यद्द भी हो सकता है, कि एक बार पूर्णा विकास तक पहुँच कर 
'े जातियाँ फिर बबेरता की ओर लौट गयी हों और इस प्रकार उनके जिस स्थिति को हम 
आरम्मिक भाने बैठे हैं शायद वह मध्य कालीन हो | यह भी हो सकता कि कुछ विवेक और 
ज्ञानपूर्ण मान्यताएँ या परम्पराएँ ही पथ भ्रष्ट होकर उन्हें इस अवस्था में पहुँचा दिये हों, 
आर उनको आज भली भाँति भहण ही न कर पाते हों। आप किसी अधविकसित आदिम 
जाति को लें लीजिए जो आप की सम| में विकास पथ पर एक पग भी नहीं आयी है। 
आम्भीरतापूर्वक उनके उन नियमों का अध्ययन कीजिये, जिनके सद्दारे उनके विवाह्मदि 
दोते हैं । आप देखेंगे ये नियम इतने अधिक उलमे हुए हैं कि इनकी उलभनें समम से 
परे दो जाती ह। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इन नियमों में उनका अविवेक, अन्धविश्वास, 
मिथ्याभिमान और उनका अज्ञान अपनी उच्चतम सीमा तक पहुच गये हैं और वे हमारे 
लिये, हमारी समम के लिये एकदम अगम्य हो गये हैं परन्तु गम्भीरतापूर्वक और बिना 
बे हुए यदि दम देखने लगें और अन्त तक देखते रह जायेँ तो हमें अनेक अविवेकों में 
पवेवेक की भी कलक दिखायी पड़ेगी । हम देखेंगे कि किस प्रकार ज्ञान ही बढते-बढते 
(या थों कहें कि घटते-घटते) अज्ञान बन गया है, आचार ही शिष्टाचार बन गये हैं और 
यही शिष्टाचार बढते-बढते स्वाग की सीमा तक जा पहुँचे हैं। ऐसी स्थिति में क्या हम' 
केवल इसीलिये उन आदिम जातियों के वर्तमान जीवन को दी आदिमकालीन जीवन मान 
ज्ते कि हम उनके अतिखुदूर अतीत का उत्खनन करके उसे अनागत नहीं कर सकते १ 

मैं यह नहीं चाहता कि मेरी बातों को था मुझे कोई गलत समझ ले। मैं भारत 
के आचीन साहित्य के पक्त में यह दावा नहीं करना चाहता और न करता ही हूँ कि कोई 
खसे जंगली जातियों की कथाओं, परम्पराओं और उनके गीतों से अधिक महत्व दे । 
जिसे हम ग्रकृृति की स्थिति कहते हैं, उसमें रहने वालों के गीतों, परम्पराओं एवम्‌ उनकी 
फथाओं का जो मद्दत्व है, वही महत्व में प्राचीन भारतीय साहित्य को भी देना चाइता 
हूँ | मानव विज्ञान में रचि रखने वाले छात्र के लिये दोनों ही समान उपयोगी हैं। में तो 
ऑकबल इतना कद्दता हूँ कि यदि कोई आदि कालीन मानव जाति के अध्ययन में रुचि रखता 
है तो वेद का सहारा लेना चाहिये | इस साहित्य के सहारे इस मानव जाति की उस स्थिति 
तक पहुँच सकते हैं, जहाँ से वह समझ में आने गोग्य होती है। आप लोग इस बात का 
ध्यान रक्‍ख कि जब मैं आदि कालीन या प्रारम्भिक मानव की बात करता हूँ तो उसका 
शहद अथ कदापि नहीं होता कि मैं एकदम से उस दिन की बात कह रहा हूँ जिस दिन 
अुष्य चौपाया से दोपाया बना । बार-बार मुझसे लोग पूछते हैं कि कया यह विश्वास 
कर लें कि ज्यों ही मनुप्य हाथों का सद्दारा छोड़ कर केबल पैरों के सहारे चलने लगा, 


१२४ हम भारत से क्या सीख 


सो ही उसके मुस से वैदिक ऋचाएँ निशमत होने लगीं? में तो ऐसा कभी नहीं कहता $ 
आप जानते हूँ कि यदि किसी ज॑गली पेड़ को काट दिया जाय तो उसके श्रन्दर एक के 
बाद दूसरे उतने ही छल्ले निकलेगे जितना प्राचीन वह बृक्ष होगा | उसी प्रकार के छल्ले 
(जीवन-स्थिति) हमें वेद की प्रत्येक ऋचा में या यो कद्दना चाहिये कि वेद के हर एक शब्द 
में बहुत बड़ी स॑ख्या में मिलेंगे | 

जैसे में पहले कह चुका हैं बैसे ही एक बार में फिर कहना चाहूँगा कि थदि हम 
यह मान न कि धैदिक ऋचाएँ ईसा पूर्व १५०० से लेकर १००० वर्षों तक रची गयीं तो 
हेसे यह सोच कर पिस्मय विमूठ हो जाना पड़ेगा कि इतने प्राचोन काल में भी भारतीय 
मस्तिष्क ने किस अकार उन चिचारो को ग्रहण कर लिया जो हमें आज उन्नीसवीं शती में 
भी आधुनिक प्रतीत होते है । यदि हमारे पास इस बात का कोई भी प्रमाण होता कि 
वेद की रचना ईसा पूर्व १००० वर्ष के बाद अर्थात बौद्ध मत के प्रवादित होने के ४.०० 
वर्षों पूर्व के बाद में हुई तो मे वेद के रचना काल सम्बन्धी सभी मान्यताओं का त्याग कर 
देता। में यह नहीं कहता कि आगे भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलेगा | सम्भव हैं कि दस 
आगे चल कर यह सिद्धू कर सके कि बेंद शलने प्राथीन नहीं है जितना उन्हें हम आज 
मानते है, परन्तु आज तो संस्कृत का प्रश्येक विद्वान इस बात को सानने के लिये बाध्य है 
कि क्रिसी भी प्रकार बैदिक साहिप्य बीद्रमत के उदय के ५०० वर्षो पूर्व के बाद का सिद्ध 
दी नहीं किया जा सकता । 

तब फिर इस क्या करें? ऐसी स्थिति में हमें अपनी मान्यताओं को अपरियर्तित 
हुप में ही रखना होगा और तब भी यदि हम देखते हैं कि ३००० गर्षों पूर्व मानव 
मस्तिष्क ने इतना विकास कर लिया था कि वह उत्त घिचारों की अदहरा कर ते सकता भा 
जो आज १६वी शताब्दी में भी हमें निश्चित रूप से आधुनिक जान पढ़ते हैं तो हमें उन 
धारणाओं कौ यवल देना पड़ेगा जो हमने उन बर्बर, आदिम मानवों के विषय में बना 
रक्‍्खा है, साथ ही इमें यह बात भी गाद रखनी होगी कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि: 
जो बात बढ़े-यूदों को नहीं सूती वही छोटे बच्चों को सूझा जाती है भौर यही बाद 
चिभिक्ष काल के मानवों के लिये भी साथ हो सकती है । 

इन तमाम बातों के प्रकाश में मेरा भह कहना है कि यदि किसी को मानव जाति 
का अध्ययन करना हो, था आप चाहें तो यों कह सकते हैं कि यदि किसी को आये जीवस 
के विषय में अध्ययन करना हो तो उसके लिये वैदिक साहित्य का अध्ययन ही सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण अध्ययन होगा । संसार का कोई भी साहित्य हस छेन्र में वैदिक साहित्य का 
मुकावला नहीं भर सकता। मैं भह कहना चाइता हैँ कि यदि किसी को अपने में रुसि हो, 
झपने पूर्वजों, अपने इतिहास यास्विजाति के धौद्धिक विकास क्रम में रुचि हो तो उसके लिये 
मौद्धिक साहित्य का अध्ययन अनिवार्य है। इस विषय का इतना सम्यक्‌ शान अन्यत् कहीं 


संस्कृत साहित्य का मानव पतक्त १२४. 
# 
मिल ही नहीं सकता। मैं यद् भी कद्द देना चाहदा हुँ कि यदि कोई थद जानना चाहे कि 
जउदार शिक्षा के मौलक तत्व कौन-कौन से हैं. तो उसे वैदिक साहित्य से इतना कुछ आप्त 
हो सकता है कि उतना न तो वेविलोन था पर्शियन बादशाहों के समय का इतिहास ही 
'बता सकता हैं और न इसराइल तथा जूडा के बादशाहों के कारनामे ही बता सकते हैं | 


मुझे यद देखकर आश्चर्य होता दै. कि लौग इन तथ्यों को बड़ी दी उदासीनता 
था यो कहें कि बड़ी ही अनिच्छापू क स्वीकार करते हैं। उससे भी अधिक आश्चर्य तब 
दोता है जब मैं देखता हूँ कि दतत्वशास््र के वियार्थी भी इसी उदासीनता से पीड़ित हैं। 
मुझे ऐसा लगता है कि इस चमत्कारपूर्ण साहित्य का अध्ययन करने के बदले वे अपनी 
अधिकाश शक्ति उन बहांनों की खोज में लगा देते हैं, जिनसे यह सिद्ध किया जा सके 
बैदिक साहित्य का अध्ययन आवश्यक नहीं है। हम लोगों को ऐसा नहीं मान लेना 
चाहिये कि चकि योरप की अधिकाश भाषाओं में ऋग्वेद अनूदित हो चुका है अतः अब 
उसमें अध्ययन करने योग्य कुछ भी नहीं रह गया है। बात ऐसी नहीं है वरन्‌ इसके 
(बिल्कुल विपरीत है। ये सभी अनुवाद परीक्षणात्मक रूप से किये गये हैं। यद्यपि पिछले 
तीस वर्षों में मैंने स्वयम्‌ अधिकांश ऋतचाओं को अनूदित किया है फिर भी अपने विचार में 
मैंने यही प्रयत्न किया है कि ऋग्वेंद की उन ऋचाओं का अर्थ क्या होना चाहिये। 
सम्भव है कि वास्तविक अर्थ क्या हैं! इस पर मेरा विचार गया द्वीन हो। आपको यह 
जानकर आश्चर्य होगा कि केवल १९ ऋचाओं के अनुवाद के लिये ही मुझे एक बड़ा 
सा प्न्थ शिखना पढ़ा । अभी दस बेदिक साहित्य के ऊपरी सतद् पर हैं और इतने को ही 
देखकर हमारे आलोचक यद्द कहने लगे हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जो 
इमें आदिम मानव की स्थिति से परिचित करा सकें। बड़ी-बड़ी दक्लील देकर लोग इस 
साहित्य की व्यर्थता सिद्ध करना चाद रहे हैं। यदि झादिम मानव सेवे उस व्यक्ति का 
अर्थ लगाते हैं जो सर्व अ्रथम इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ तब वे एक ऐसी बात की झोज 
में रत हैं जो उन्हे कभी भी नहीं मिलेगी, भले दी उनके द्वाथ आदम और ह॒व्वा के बीच 
का पन्न व्यवहार (यदि वह कभी हुआ हो) ही क्यों न जम जाय। आदिम से हमें केवल 
उन मनुष्यों का अर्थ ऋहण करना चाहिये जिनके विंषय में कुछ जान सकने की सम्भावना 
हो । यदि हम इस प्रकार का अर्थ भदण करते हें तो एतदूविषयक अध्याय के लिये ऋग्वेद 
के शब्दों और ऋचाओं से अधिक उपयोगी कहीं कुछ मी नहीं है । 


चतुर्थ भाषण 
बयो वेदिक संसक्षति निषेधात्मक थी ? 


यह सत्य हो सकता हैं कि बादअतिवाद से लाभ की अपैज्षा हानि वी ही सैभावना 
अधिक होती है, आ्आालोचनाए ओर प्रत्यालोबनाएं कृपथंगामिनी प्रतिभाओं को जन्म देती' 
है, ध्यक्ति मिथ्या प्रशंसाओं के चक्कर में अर्थ का अन4 कर डालता € और प्रत्येक 
बाद-प्रतियाद के पश्चात आयः यही प्रतीत होता हैं। हमारे चारो और का शन्धकार कुछ 
हल्का होने के स्थान पर कुछ अधिक सघन ही हो गया है | लोगो का कशना है. और सह 
कहना सही भी है कि यदि आज फरिसी सुचतुर बदील थी यह सिद्ध करने की आवश्यकता 
था पड़े कि गैलीलियो के सिद्धान्त के विपरीत हमारी पृथ्वी ही स्मूली श्टि का कंस है 
। गैलीलियो के पूर्ध थद्दी मत भाग्य था ) तो उस तकी का अभाव नहीं होगा और यह 
भी पूर्णा सम्भव है कि एमारे इंग्लैंरड' के न्यायाधीश तथा जूरी छोग उस पकील के पक्तः 
में निर्णय भी दे दें । मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि सत्य से स्वय॑ की एक ऐसी 
शक्ति हैं कि बार-बार सत्य के समक्ष दवारने पर भी थह झअन्‍्त तमाम विरोधों' के ऊपर 
उर्कषर असत्य पर विजयी हो जाता हैं। गेलीलियों का सिद्धात्त ही हमारी इस स्वीकृत का 
प्रमाण है। आप लोग जानते है कि इस समय संसार के अधिकांश शोग गैलीलियों के 
भिद्धान्त को भानते हैं परन्तु यदि उस सिद्धांत के भद्दी दोने का अमाशा आप भांगे तो उन 
अधिकाश लोगों में से श्रधिकराश जन ऐसे ही होंगे जो एक भी प्रमाण न दे सकेंगे। मैं 
सह भी भानने को तैयार हैं कि इस संसार में जितने भी प्रब्छे कार्यकर्ता, शोधक था 
सर्वोत्तम कार्यों के करतीं हो गये है, जिन्होंने ज्ञान की भराप्ति-पसार एवम प्रचार में महात्‌ 
शोगदान दिया है तथा जिन्होंने सत्य ग्राप्ति के साधनों को समुझ्त किया है, उन्होंने न तो 
कभी परम्पराअञ्नों की परवाद की और न लोकापवाद या लोकमत की पिन्‍्ता | बाद-अतिवाद 
के प्रतिपूर्ण उदासीन रहकर, दाह ओर से मिलने वाली प्रशंसा स्थय॑ विपरीत दिशा से 
आने वाले निन्‍दा जाल का तनिक भी ध्यान न करते हुये वे सत्य प्राप्ति-मार्ग पर सीधे चलते 
चले गये है| यह सब दुछ सत्य है, पूर्ण रुत्य हैं, फिर भी परिस्थितियां कुछ ऐसी आ पड़ी 
हु कि अपने समूचे एक भाषण में यही प्रयत्न करना चाहूँगा कि आप लोगों के भस्तिष्क 
से उन अनैक्त आपत्तियों एवम्‌ अतिवादों को हत दूं जो वैदिक साहित्य के सम्बन्ध में किये 
जाते रहे हैं और आज भी किये जा रहे हैं। मैंने भारत के प्राचीन साहित्य के ग्रति जो. 
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क्या बैदिक संरक्षति निषेघात्मक थी ? १२७ 
दृष्टिकोण असस्‍्तुत किये हैं उन पर प्रतिवाद्े एवम्‌ प्रतिवादकर्ताओं की संख्या न तो कम ही 
हैं और न वे अतिवादक्ता नगरय दी हैं। वैदिक साहित्य की जिस विशेषता तथा उसके 
जिस ऐतिहासिक महत्वा को मैने अतिपादन किया है, उन पर अनेक आपत्तिया अनेक 
गर्यमान्य विद्वानों द्वारा उठाथी गयी है और मेरा मत है. कि यदि इन आपत्तियों का 
निवारण नहीं फ्िया गया तो सत्य को अनाइत करना कठिन हो जायगा | हमे यह नहीं 
भूलना चाहिए कि वैदिक साहित्य के अति प्राचीन होने पर भी उस पर मेरे द्वारा अस्तुत 
किया गया दृष्टिकोश नया है, उस दृष्टिकोण पर थोग्य विचारकों एवम्‌ निर्णायकों की 
संझ्या अल्प है, इस विषय में गलतिया सामने आती है । हमें यह भी ध्यान रखना होगा 
कि बड़ो की गलतिया भी इसारे मार्गदर्शन की इमता रखती हैं। कद्दा तो यद्धा तक जा 
सकता है कि सत्य श्राप्ति ऊे मार्ग में चलने वाले का भटक जाना अनिवार्य ही है और यही 
भटक जाना सत्य आप्ति की सद्ायिकाएँ भी होती है। कुछ आलोचनाएँ तो इतनी सराहनीय 
होती हैं कि उनकी उपेक्षा ही श्रेयस्कर होती है, क्योंकि ये आलोचनाएँ वेघल आलोचना 
के लिये की गयी होती है और श्रति क्षण हमें सत्य की विपरीत दिशा में ले जाने वाली 
होती हैं। यदि ये आलोचक निम्न वृत्ति ऊे न हाँ तो हमारा सौभाग्य ही समझा जाना 
चाहिये । कुछ कठिनाइया और आपत्तिया स्वाभाषिक रूप से हमारे सामने आती है। 
कुछ आपत्तिया ऐसी भी होती हें कि उन पर ध्यान न देना अश्रेयस्कर भी होता है 
और जिन्हें हटा देने मात्र से सत्य के खुहद दुर्ग तक जा पहुँचना राध्य हो जाता है। 
भारतीय साहित्य के विषय में विचार करते समय उपरोक्त बात॑ जितनी पूर्णाता से हमारे. 
सामने आती हैं उतनी किसी अन्य पर विचार करने में नहीं आती । आपत्तियों पर 
विचार करके उनका निवारण करने के लिये आवश्यक है कि पहले पूर्व पत्ष॒ पर विचार 
कर लिया जाय अथोत्‌ थद जान लिया जाय कि वे आपत्तिया कौन हैं तथा केसी हैं ॥ 
उनका सम्यक ज्ञान प्राम कर लेने पर उत्तर पक्त की बात को भी- सुन समभझ लेना 
चाहिये अर्थात्‌ आपत्तियों को निर्मल सिद्ध करने वालों की बातों पर विचार करना 
चाहिये । ऐसे समय में हर सम्भव आपत्ति का स्वागत करना चाहिये, उनका पूर्च पक्ष 
पूरी तरद देख लेना चाहिये और उत्तर पक्ष की ओर ध्यान देना चाहिये । हाँ इतना 
अचश्य जान लेना चाहिए कि कहीं ये आपत्तिया एकदम निराधार दी तो नहीं हैं, मनगठन्त 
तो नहीं है, नगशय एवम्‌ इसीलिये अविचारणीय ते नही हैं। इसके पश्चात्‌ पूर्व पक्त और. 
उत्तर पक्त पर पूर्णा विचार करऊे तब पक्त था तविपक्त में निर्णय देना चाहिये । इस अकार 
के निर्णय का जो परिणाम होता है उसे ही सिद्धान्त कह सकते हैं। 
इसलिये मेरा विचार है कि में पहले कुछ ऐसे सिद्धान्त स्थिर कर लू जिनके बिना 
यह असम्भव है कि आप वैदिक साहित्य की ऐतिहासिक महत्ता को समझे सके तथा यह 
जान सके कि हम शोगों के लिये उन आचीन ऋषियों द्वारा गाये गये गीतों का क्या महत्व 
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है जो इससे समय के विचार से भी और स्थान के विचार से भी इतने अधिक दूरी पर 
है। इन मभिद्धान्तों फो स्थिर कर लेने के पश्चात ही हम बेद व पृष्ठ उलटने योग्य दो 
सकेंगे, वैदिस ऋचाओ के महत्व को समुक् सकेगे तथा आचीन भारत के निवासियों के धर्म 
तथा दर्शन का महत्व ओ्ॉक सकेंगे । 

।१) पहली बात तो शुद्ध रूप से पारिभाषिक था परिचियात्मक है अर्थात हमें यह 
मान लेता हैं कि अतीत काल का भी और '्याज का भी हिन्दू पूर्णतया हमारी सि 
एयम सहासुभति का पात्र हैं। बढ़ हमार विश्वास का भी पात्र हें। उन पर जौ यह दोष 
हमार देशवासिया ने लगाया है कि उनते स्रत्यभ्रियता के प्रति कोई समादर नहीं है बढ़ 
पूर्गाहप से निराधार हैं । 

(५) दूसरी बात यह है कि हमे ऐसा नहीं समभाना चाहिये कि भारत को केवल 
छुतृहलजनक मानकर ही हमें उसे केवल आथ्य विद्यानुरागियां के ही हाथी में सौंप देना 
शाहिये | इसके विपरीत आचीन भारतीयां की भाषा अर्थात संस्कृत के विधार से भी और 
आरचीन साहित्यिक प्रपत्रों अर्थात्‌ नेद के विचार से भी इसे भारत का महत्व स्वीकार करना 
चाहिये, क्याकि ये दोनों ही हमे जो ऊुछ सीस दे सकते है पढ़ कहीं अन्यत्न नहीं भिल 
झफती । यदि दम जानना चाहते है कि दमारी स्वयम्‌ की भाषा का मूल श्रौत कहां है, 
हमारी सामान्म घारणाओ का आरम्भ कहाँ से और क्यों फर हुआ तथा सभ्यता में 
विशेषतया झआर्य-सम्मता में जो कुछ भी मम्ाविष्ठ हो सकता हैं उनका प्राकृतिक दीज कहां 
हैं तो हमें वैदिक भाषा एकम साहित्य का ही प्रश्नय लेसा पड़ेगा | आये सभ्यता को हम 
विशाल हमर में ही ग्रहण फरमा चाहिये क्योंकि दिन्दू, परशियन, थुनानी, रोमन, स्टलाव, 
क्रेल्ट तथा द्यूटन जातियाँ सभी उसी श्रार्य जाति से सम्बन्धित हैं। सेशार की जितनी भी 
गरायमान्य सभ्यताएँ हैं सभी आर्य सभ्यता फी अंग है। यह रत्य है कि बिता भूतत्त 
बविशान को जाने हुए भी व्यक्ति कुशल इलबाहा हो सकता हैं| उसका काम इन बातों को 
जाने बिना भी चल जांता है कि भूमि की जिस तह पर पद खड़ा है उसमें सिट्टी के कौम 
कौन से तत्त्व हैं तथा इसके नीचे की तह कौन सी तथा किस अकार की है। उसे मह आनमे 
की भी उतनी आपश्यकता नहीं है कि मिट्टी में वे कौन पदार्थ है जो उप्रकी कृषि को सथा 
अन्त में उसे भी पोषण प्रदान करते हैं । यह भी सत्य हैँ कि प्रध्येक उसम तथा उपयोगी 
नागरिक के लिये भी यह अध्यावश्यक नहीं हैं कि वह इृतिहासश ही हो, उसे यह आतनने 
की भी उतनी अधिक आवश्यकता नहीं है जिस संसार में रहता है. उसे भह बर्तमाम रूप 
कसे प्राप्त हुआ; मानव को आधुनिक स्थिति तक पहुँचने के लिये विस-किस 'स्थितियों से 
गुजरना पड़ा हैं, उसकी भाषा, उसके धर्म तथा उसके जीवम-दर्शन नें किस और कैसी 
अंजिलों की पार किया हैं भौर किस अकार इन सबका संकलित रूप इस योग्य हो सका है 

जके वह प्षसे झ्लाज सर्वोत्तम मानसिक एवम्‌ बौद्धिक भोषणा दे रहा है । 
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प्रत्येक जाति, समाज या समूहू््यें एक वर्ग शिष्टों या या कहें कि विशिष्टों का 
झोता हैं, जिन्हें इस बात का आवश्यक ज्ञान होता है या होना चाहिये कि उनके पास जो 
कुछ दै, जिस पर वे निर्भर कर सकते हैं या जिनका सहारा ले सकते हैं, उनमें सर्वोत्तम 
क्या हैं। यद् बात न केवल नामनों, रोमनों के लिये ही सत्य है बरन्‌ सँसार की सभी 
सभ्यासभ्य जातियों के लिये भी सत्य है । हमारे वे उपकारक तथा पूवंज भी इसके अपवाद 
नहीं थे जिन्होंने हमारे लिये अपने खून को पसीने में बदल कर इस संसार को इस रूप में 
कर दिया कि हमारे लिये आज इसमें नाना अकार के खुखोपभोग प्राप्त हैं। आप लोग 
विश्वास रक्‍खें कि यदि हमारे पू्ंजों ने परिश्रम न किया होता तो हमारा आज का जीवन 
कदापि इतना मुविधापूर्ण नहीं होता | इमारे वे पू्ज ही सारी आर्य जाति के पू्व॑ज थे, 
उन्होंने हमारे लिये प्राथमिक शब्द स्वतः की, हमारे विचारों को काव्य रूप में अमिव्ये- 
जित किया, दमारे लिये आफार संहिता एवम्‌ विधि संहिता बनाया, हसारे देवताओं को 
जन्म दिया (कल्पना की) तथा देवों में जो परम देव हैं उसके प्रति भी इसारा ध्यान 
आकर्षित क्रिया । 

इस वर्ग में जाने का अधिकार उन सभी को हैं, जो इसमें अवेश करना चाइते है, 
जिनकी जिज्ञासा अपने अतीत में है, जिनमें विचारों के क्रमिक विकास के ज्ञान की प्यास 
हो, और जो पू्वंगामिनी बौद्धिक अतिभाओं के अति हार्दिक सम्मान रखते हों । वास्तव में 
उपरोक्ष सभी गुण इतिहास काल के हैं, सच्चे इतिदापकारों के हैं जो अतीत की खोज फ्रे 
ज्रैमी हैं, उस अतीत के जो बीत तो गया है परन्तु खो नही गया है । 

तीसरी बात मेने आपकी यह समक्काने का प्रयत्न किया कि किन कारणों से व 
कैवल आच्य विद्यानुराणियों वरन्‌ प्रत्येक शिक्षित युवक एवम्‌ युवती को भी बेदिक साहित्य 
का अध्ययन करना चाहिये। यदि हम यद्ट जानना चाहें कि हम आज जो कुछ हैं वह केसे 
बने तो दमे वैदिक साहित्य का अध्ययन करना चाहिये। इमने आपको उस अनिवार्य 
अन्तर, उसके तथा तज्ज़नित परिणामों को भी आपके सामने रक्खा दै। मैंने यह भी 
स्वीकार, किया कि कुछ मानवीय विशेषताएँ ऐसी थीं जिनमे भारत के निवासी थूगेपियनों 
की तुना में पीछे रह गये परन्तु साथ दी साथ आप लोगों को यह भी समझा दिया 
कि कुछ विशेषताएँ ऐसी भी थीं जिनमे भारतीय आर्य यूरोपियर्ों की तुलना में इतने 
ज्यागे निकल गये थे कि यूरोपियनों क्रो अनिवार्य रूप से भारत की गुदता स्वीकार 

करनी पढ़ी । यह भी सत्य है कि हम भारतीयों से उन गुणों को सीखने के स्थान पर उन 

शुणों को ही पलायनवादी तथा कायरतापूर्ण कहने लगे हैं । 

बोथी बात, मुझे यद्द भय हुआ कि कहीं आप आचीन भारतीयों की .बुद्धिमत्ता 


ऋ स्तर आवश्यकता से अधिक ऊँचा न सम|ः बैठे, इसलिये मैंने अपना कर्तव्य समझा 
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कि आपके समझा वू, कि मैने आदिम शब्द का प्रयोग जिस ध्र्थ में क्या है, वह उस 
अर्थ से विलकुल भिन्न हैं जिसमे रृतत्वशास्त्री आदिम” शब्द का अगोग करते है। भरे 
आपको बताया कि आदिम भाषा? में सेरा तालये उच्च श्रधम मानव के मुख से 
निकली हुई भाषा से नही हैं जो अपने अंडे की दीवारों को तोड़कर अभी बाहर निकला 
हो और विस्मय-विश्ग्ध दृष्ठि से अपने आरों ओर +े विविन्न संसार का निरीक्षण कर 
रहा हो । दस थेंद थो आदिम इसीलिये मानते है कि कौर्ट भी साहित्यिक कृति ऐसी नहीं 
# जो इसकी पूर्ववर्तिनी हो। वेद में जैदी भाव पायी जाती है, उससे जिय प्रकार की पौरा- 
शिक्र वभाएँ है, जैसा जीवन दशन हैं और 'जैगे धर्म का दर्शन द्वोता है, उनमें जो दृश्यावली 
इष्टिगत होती है, चर्षो में तो उसकी दूरी थो कोई नाप नहीं रूका | वेद मे शिशु सुलभ 
विचार अणाली है, स्वाभाविकता है, स्रामान्यता है। यह सथ है परन्तु यह भी सत्य है कि 
बेद में ऐसी भावनाओं का भी प्रशाशन हुआ है जो हम थूरोयियनों को भी उत्तीमवी शर्ती 
में आधुनिक प्रतीत होती है और मजा यह है कि उससे अधिक प्राचीन साहिमिक कृति 
का हमे नास भी सुनने को नहीं सिजा | साॉन्िव विचार पारा + इलिशस के विधस कें 
जो महत्वप्रग सूचनाएं हमें थेंद्र नें दिया है वढ़ बेंदों की रोज के पूर्व हमारी कल्पना से 
भी परे थे। 


हतता सब वृद्ध कह लेने के बाद भी दमारा सार्ग बाथा रहित नहीं हो सवा हैं) 
बेद को ऐतिहासिक श्राधार मानने के विषय में भी आपसियां प्रराट की गयी है । उनमें से 
कुछ आपत्तियाँ तो महत्वपूर्ण और इसीलिये विचारणीय भी है और बंद कंदा मैने भी 
घन आपत्तियों से सहमति प्रगट किया है। कुछ अन्य आपत्तियाँ भी हैं जो हमें कुछ ने 
कुछ सीखने का अवभर प्रदान करती हैं| उन पर विचार करने से हमें उस आधार को भी 
जोचने का अवसर भिलेगा, जिस पर हम आज खड़े हैं। 


पद की ऐतिहासिक आधार मानने में पहली आपलि यह उठायी गयी है कि मे 
में राष्ट्रीयता नहीं है और मद भारत के उसी निवासियों के विचारों का प्रकाशन नहीं 
करता | यह तो उन थोड़े से लोगों के विवारों का अकाशन मात्र है, जिन्हें हम भोह्मण 
कहते हैं। दम ऐसा भी नहीं कद सकते कि बेदों में सभी ब्राह्मणों के विचारों का प्रकाशन 
हुआ है| इसके विपरीत बेद तो केबल उन थोड़े से आह्रणों की बाणी है जो धुरोद्दिती का 
व्यवसाय करते थे | 

कोई आपति अयुक्ति संगत भांग के आधार पर नहीं उठायी जानी चाहिये | सिन 
लोगों का यह कहना है कि वैदिक ऋताएँ सम्पूर्ण भारत के जन-जीवन का प्रतिनिधित्व 
नहीं करती या उस रुप में नहीं करतीं जिस रूप में (स्वयम्‌ उन्हीं जोगों के अगुसार) बाइबिल 
यहूदियों का प्रतिनिधिर्व करती है या होमर यूनानियों का प्रतिनिधि है, क्या उन लोगों 
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ने सोचा है कि वे किस बात की अपेक्षा करते हें ?'मैं उनकी इस बात से इनकार नहीं 
करता, कर भी नहीं सकता कि वेदों में जिन ऋषियों की वाणी है सम्पूर्ण हिन्दू जाति के 
अजुपात में उनकी संख्या नगरय ही है, परन्तु क्यी यही बात ओल्‍्ड' टेस्टामेएट तथा 
होमर के काव्य के विषय में सत्य नहीं है ? क्या एक सज्बा इतिहासकार इसी प्रकार की 
आपत्ति उपरोक्त ऋृतियोँ के विषय में प्रगट नहीं कर सकता ? 


इसमें सन्देद नहीं है कि जब 'सैक्रेड' कैनन! के रूप में ओल्ड' टेस्टामेंट का संकलन 
किया गया तो आधविकाश थहूदियों को उनका ज्ञान था, परन्तु जब हम आदिम यहूदियों 
की स्थिति की बात करते हैं, जब वे मेप्रोपोटामियों या मिश्र में रहते थे, तो हम देखते हैं 
कि उस समय के थहूदियों को उन अन्थों का कोई ज्ञान नहीं था या बहुत कम ज्ञान था। 
ओहड टेस्टामेंट से यहूदियों के तत्कालीन जीवन का कोई परिचय नहीं मिलता । हमें इस 
बात का कोई पता नहीं लगता कि उनकी स्थानीय विशेषताएँ क्या थीं, तथा उनमें सामांजिक 
विभाजन कैसे थे । यही दशा होमर की भी है और वैदिक ऋचाओं की भी । यह पूर्ण 
सत्य है कि जब इम यूनान के इतिहास का अध्ययन करने चलते हैं तो हम इस आशा से 
तो कदापि अध्ययनरत नहीं होते कि हमें उस क्षेत्र में यूनान निवासियों की या थों कहें कि 
समूने यूनान राष्ट्र की बौद्धिक, सामाजिक तथा धार्मिक जीवन का पूरा-पूरा चित्र मिलेगा । 
हमें तो फाँकियों पर सन्तुष्ट रहना पढ़ता है और उसी की आशा से इम अ्रष्ययनरत हुए 
भी रहते हैं। हम किसी भी राष्ट्र की पूरी जनता के बौद्धिक जीवन की स्थिति की ठीक ठीक 
जानकारी मध्य थुग में भी नहीं पाते थे, आधुनिक थुग में नहीं पाते हैं फिर आचीन थुग की 
तो बात ही क्या है। हम कुछ राजाओं, उससे भी कम सेनापतियों और उससे भी कम 
कुछ मंत्रियों के ही बारे में तो जानते हैं । राष्ट्र इतने से ही तो नहीं बनता। उसमें हर 
चर्ग के लोग होते और सभी वर्गों की कौन कद्दे, एक ही वर्ग के झलग अलग व्यक्ति का 
बौद्धिक स्तर तथा बौद्धिक जीवन भिन्न होता है। उनके बारे में तो हम जो कुछ जानते हैं 
चह कुछ नहीं से थोड़ा ही अधिक है| उपरोक्त राजाओं, सेनानायकों तथा मंत्रियों के भी 
बारे में हम जो कुछ जानते हैं या जान पाते हैं, वह सबूचे राष्ट्र का दृष्टिकोण न होकर 
तत्कालीन लेखकों का ही इष्टिकोश तो द्ोता है और ये लेखक उंगलियों पर ही गिने 
जाने की संख्या में तो होते हैं । जिन लेखकों की कृतिया हमें किसी काल के इतिहास 
से परिचित कराती हैं वे जनसंख्या में शायद १० लाख व्यक्ति के पीछे एक के अनुपात 
में भी नहीं होंगे। 


मेरी उपरोक्त बात के उत्तर में थद् कहा जा सकता दे कि लेखकों की संख्या छोटी 
होने से क्‍या, पढ़ने वालों की संख्या तो बड़ी होती थी परन्तु में यह दिखाने का अथत्न 
करूँगा कि यह बात भी नहीं थी । मेरा विश्वास है कि यदि में अपने ही समय के पाठ्कों 
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की संझ्या का आपके सामने वर्णन कह तो आप श्राश्वर्य करेंगे। प्राचीन काल में तो 
कुछ छुविधा ग्राप्त वर्ग ही ऐसे थे जिनके जन पढ़ लिख सकते थे । एक सम्भावना थी कि 
जब कभी कोई व्यक्तिगत, सामूद्विक श्रत, स्यौद्दार या यज्ञ इत्यादि होते थे तो इन भर्म 
अन्थों के सुनने का अवसर प्रायः बड़ी संख्या के लोगों को मिला करता था। 
कालान्तर में वियेटर भी दस कार्य को सम्पादित करने लगे, परन्तु पाठक से जो साछ 
झदशा किया जाता है उसके अनुसार पाठकों की संख्या बहुत ही थोड़ी होती हैं। वास्तव में 
पढ़ने बालो? की संख्या में ब्रद्धि तो वर्तमान थुग की देन है| 
शाधुनिक काल में पढ़ने वाले मितने अधिक हैं. और पढ़ने की परम्पता जितने भह़े 
पैमाने पर चल रही है वैसा तो भूतकाल सें कसी भी नहीं हुआ परन्तु आज भी यदि 
पुस्तक प्रकाशकों विक्य लेखा को आप देखें तो आपको अध्यधिक आश्चर्य होगा। 
आप देखेंगे कि जिन पुस्तकों के विषय से आप समभते दोगे कि इन्हें प्रायः सभी ने 
पढ़ा द्वोगा, उनकी भी विक्री बहुत कम हुई है । आप मैकाले द्वारा लिखित 'इंग्लैरड का 
इतिद्वास” ले ले या 'डाधिन की औरीजिन भफ स्पेस्नीज? को देय ले तो आप देखेंगे कि 
इन पुस्तकों फी भी बहुत द्वी कम प्रतियां (जन संख्या फी तुलना में) गिकी हैं। आपकी 
पता चलेगा कि सवा तीन करोड़' की श्ाबादी में बिकी हुई भ्रतियों की संख्या दस लाश से 
भी कम है। पिछले दिनों शिस अन्थ फ्री विक्री सबसे अधिक हुई है, पह है न्यू ठेस्टामेंट 
का संशोधित संस्करण, परन्तु भाष देखेंगे आठ करोड अंग्रेजी भाषियों में चालीस लाख 
से अधिक प्तियां नहीं बिक सकी हैं। सामान्य सामग्रिक पुस्तकों को भारी सफ्लता से 
बेचा जा रहा दै परन्तु उस पुस्तक के प्रकाशक तथा. लेखक को पूर्णा भम्तीष आप्त हो जाता 
है जिनका तीन या चार दणार सतियों का संस्करण समय से ही गिक आता है। यह स्थिति 
इमारे देश की है जहाँ साक्षरता का बाहुल्‍्य है, किन्तु यदि आप दूसरे देशों की स्थिति 
पर ध्यान देगे तो आपका शारतय और भी बढ़ जायगा। आप दशा को दी ले हें हो 
झापकी किसी भी ऐसे अन्ध का नास लेना कठित हो जायगा जो वास्तविक हुप में राष्ट्र 
का प्रतिनिधित्व करता हो था जिसे उश्च देश के बहुस॑ज्यक शोग जानते भर हों, पढ़ने की 
बात तो दूर की है । 
श्राप चाहे यूनान को ले लें या इटली को, पशिया क्रो लें में था गेविलोन दो 
किन्तु झापको होभर का काव्य ही एकमात्र ऐपा होगा, जिसे कुछ हजार लोग जानते 
हैं। इससे अधिक आप किसी अन्य अन्य का तास ही नहीं ले सकते | हम यून्यतियों तथा 
रोमनों को शिक्षित एवं शिक्षा प्रिय जाति कहते हं। निरद्॑देह वे थीं भी, परन्तु यूनानी 
सथा रोमन को आप जिस श्रथे में मदृण कर रहे हैं बह वास्तबिक थूनावी या रोमन से 
बहुत भिन्न हैं। जिन्हें हस सब लोग यूनानी था रोमन मानते हैं और कदते 
हैं वे कोग तो केवल एयेन्स या रोम के सागरिक हैं परन्तु केषत एयेन्स था रोम 
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से ही तो यूनान और रोम देश नहीं बनां। ये तो नगर मात्र हैं परन्तु इन 
नागरिकों के अतिरिक्त शेष यूनानियों और रोमनों के विषय में हम जानते ही क्या 
ओर कितना हैं! इन नरों में भी ऐसे लोगों की संख्या बहुत दी थोड़ी होगी जो 
लाये की वार्ता को या दवोरेस की कृति को जानते या समझ सकते हों | ऐसी ऋतियों की 
रचना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता । इतिहास क्या है? अतीत की स्थति ही तो है, 
यह सदा थोडे से लोगों द्वारा द्वी अस्तुत किया जाता रहा है । एक ही काल के करोड़ों 
व्यक्षि अनजाने अनदेखे और अनसुने आते और चलें जाते हैं। केवल थोड़े से ही लोग 
ऐसे होते होतें हैं जिन्हें वाणी का वरदान मिला होता है और वे अपने विचारों को मनो- 
भावनाओं एवम आदेशों' को स्वकालीन अथवा विगत घटनाओं के धाग्गों में पिरोकर सुन्दर 
बुसज्जित काव्य के रुप में प्रस्तुत करके अमर हो जाते हैं.) वास्तव में वे अपनी इति के 
रूप में जीवित ही रहते हैं और वे ही हमारे अतीत के सम्बन्ध में अत्यक् साक्षी हैं। 


अब यदि हम उतने प्राचीनकाल की बात करें जिसका अ्रतिनिधित्व ऋग्वेद करता 

है तो हमें उस 'असंगठित भारत की कल्पना करनी होगी, जिस रूप में वह आज से तीन 
सद्त वर्षों पूर्ज था | कल्पना कीजिये कि एक व्यक्ति हिमालय पहाड़ को दूर से द्वी देखता 
है और उसके मन में यह विश्वास जम जाता है कि हिमालय पहाड़ वर्फ से ढके हुए कुछ 
उच्चशिसतरों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । वद्दी स्थिति वेदिक साहित्य की भी है| दूर से 
देखने वालों को ये वैदिक ऋणचाएँ उन्हीं हिमाच्छादित शिखरों की भाति दिखायी पढ़ती है 
और, लोग एक भ्रमपूर्ण धारणा बना बैठते हैं। ऐतिहासिक ज्षितिज के उस पार के भारत 
औ देखने का कोई प्रयत्न ही नहीं करता । जब हम कहते हैं कि ये ऋचाएँ हिन्दू धर्म, विन्दू 
विचार एवम्‌ हिन्दू. परम्पराओं का प्रतिनिधित्व करती हैं तो हम तीन हजार वर्ष पढले के 
भारत के उन थोड़े से दी लोगों की बात करते हैं जिनके मुख के रूप में वैदिक गायकों ने 
इनकी रचना की । जब हम आज के भारत कौ बात करते हैं तो हमारे सामने भारतकी 
उन करोड़ों जनता का चित्र द्ोता है जो उस विशाल प्रायदीप में बसी हुई है, जो हिमा- 
लय से वुमारी अन्तरीप तक तथा सिंध और गंगा की बाहों के बीच विस्तृत है। आप 
समझ ले यह क्षेत्र आयः उतना ही विशाल है जितना इमारा यूरोप। वेद कालीन भारतीय 
अभिनेताओं ने जिस रंगमंच पर अभिनय किया है वह सिंध की घाटी तथा पंजाब है 
जिसे ऋषियों ने सप्त सेंधव के नाम से असिदित किया है। गंगा जल-पिंचित प्रदेश शायद 
दी उन लोगों को ज्ञात था । दक्षिण के प्रदेश की तो खोज ही नहीं हो पायी थी । 


जब इम कहते हैं कि वैदिक ऋचाएँ उन थोड़े से जाअत एवम्‌ उद्बुद्ध ऋषियों की 
इचनाएँ हैं न कि समूचे राष्ट्र के लोगों की, तो इसका क्या अर्थ होता है ? यह सत्य है कि 
वैदिक ऋषि पुरोहित थे, हम चाहें तो ऐसा कह सकते हैं। इससे भी इनकार नहीं किया 
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जा सकता कि उनझे मंत्रों में सर्वत्र धरम पीराणिकता तथा दार्शनिकता का वाहुल्य दिखायी 
पढ़ता है, उनमें यज्ञ यजादिक के विपय में भी बहुत वुछ हें परन्तु एक थार उस अतीत की 
ओर दृष्टि डाल कर विचार करंगे तो क्ञाप इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि ये पुरोहित परिवार 
के ही बड़े, बूढे लोग थे। ऐसी स्थिति में अर्थात्‌ परिवार थां गाव का मुखिया द्ोने की 
स्थिति में उन्हें परिवार की ओर से या गाव अबवा समाज फ्री ओर से बोलने का पुरा 
पूरा अधिकार या। आप बरसिप्ठ को पुरोहित कर लीजिये, परन्तु कृपया यह कत्पना कदापि 
ने कर लीजिये # बशिए्ठ उसी प्रहार से पाररी थे जैस दगारे पादरी काल सैमिंग" | 
बेंदों की गीतिहासिक्रता 3 विसद्ध जितने भी तक दिये गये है, उनमें से अधिकांश 
परिकल्पनात्मक हे, पिर भी उन पर पूर्गा उदारता से विचार कर लेने के पश्चात हम उस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ऋग्वेद में जो भी ऋनाएं है उनकी सापा पूर्ण है, उनके छुन्द 
श्रम साध्य हैं, उनमें देवताशों एवम्‌ मानयों थे वर्णन है, थज्ञों एवम्‌ थुद्टों के वर्णन 
उनमें प्रकृति के विभिन्न अंगा एबम दृश्यों के बर्गान हे, सामाजिक परिवर्तनों की भी 
बातें है, कत्तव्य और आनन्द की भी प्रेर्गाें ह, दार्शनिक्क एवम नैतिक 
विचार लड़ियां है| इतने अधिक विययों पर उस सदूररथ भारत की उपष्ट ध्यनि जब हारे 
कर्ण कृददरों से अवेश फ़रती # जहाँ से दमओ पूर्त दी कोई सी 'वत्ति नहीं सुनायी पढ़ी 
थी, तो हस रहस्य एव आश्चर्य पूर्ण उपरतन्धि पर अत्यधिक प्रसक्ष होमे के बदले 
हम उसकी आलोपना करने लगते है और कहन लगते है कि इस ऋतषणाओं में 
क्या रक्ला है, थे न तो अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, न आपने समय का और 
सब से बढ कर बात तो यह है कि इनसे आदिन्मानव की सभ्यता का सो परिचग ही 


नहीं मिलता । इनमें न तो पत्थर पूजक्री का विधरणा है, न प्राभुआ जैसे लोगो का और । 
न बुशमेन का । इन आलोचको वा काना है कि इनमें तो उन्हीं लोगों का परिचय है कि 


जिन्हें इस समझा सकते है, जिनसे हम सहानुभूति कर सकते है जो मानव बुद्धि की पेति- 
ह्ाप्तिक प्रगति की दृष्टि प्राचीन यहूदियों यम यूसानियों से बहुत अधिक पीछे नहीं हैं। 


में एक बार फिर बुहररा द्‌ कि यदि आप आदिमर शब्द का अर्थ उन लोगों 
से लगाते हों जो उसी समय एबी पर रहने को हों जम इस प्रृध्वी का भरपौला शुग 
समाप्त होकर ध्ृथ्वी रहने के योग्य हुई, तो' वैदिक ऋषि अमश्य ही आदिस नहीं थे | यदि 
इस “आदिम? से उन लोगों को समस्त हो जिन्हें न तो अप्वि फा पता था, जो अनपढ़ मे, 
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) कार्डितल सेनिंग ( १८०८-९२ ) पहले अंलिकत चर्च के प्रभात अभिकारी 
थे, बाद में वे रोमन कैयोलिक चर्च में सम्मिलित हो गये | राजनीति में तो मे प्रसिद्ध! 
ही, मेगायिक रूप मे भी उसकी झयाति कम त थी । “--अनुवादक 
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क्या बैदिऊ संस्कृति निषेघात्मक थी ? श्र 
ही 


पत्थरों के हथियारों से काम लेते थे, कच्चा भास खाते थे, तब भी हम वैदिक गायकों को 
आदिस नहीं कह सकते । यदि “आदिम” शब्द को उन लोगों के अर्थ में अहणा किया जाय 
जो भूमि को जोतना बोना नहीं जानते थे, जिनके निवास सुनिश्चितं नहीं होते थे, जिनमें 
न तो राजा होता था और न जिनमें यज्ोत्सवों का ही विधान था साथ ही जिनमें विधि 
विधान भी किसी प्रकार का नहीं था तब भी हम वैदिक वक्काओं को आदिम नहीं कद 
सक्ेगे | हो यदि हम लोग आदिम का अर्थ उन लोगों से लगाएँ जो किसी भी प्रकार 
साहित्यिक अवशेष छोड़ जाने वाला में सर्वप्रथम थे, जिन्होंने इस बात का ग्रमाणं अपनी' 
साहित्यिक कृतियों में सुरक्षित रख छोड़ा है कि वे कभी इस प्रथ्वी पर रहते थे तब और 
केबल तब हम कद सकते हैं कि वैदिक ऋषि आदिम ये, वेदिक भाषा आदिम थी, बेदिक 
धर्म आदिम था और इन सभी को मिलाकर वे ऐसी किसी भी भाषा, धर्म एवम्‌ काव्य से 
पुराने थे जिनका पता अप तक हमें लग सका है 

वैदिक साहित्य को ऐतिहासिक महत्व देने में जब कोई आपत्ति नहीं मिल सकी तो 
भी अकारण आजलोचकों ने एक मददती और अन्तिम आपत्ति उग्ययो। ऐसे लोगों ने बल 
देकर कहना आरम्म जिया कि वैदिक काव्य यदि सम्पूर्ण रूपेण विदेशी नहीं है तो उस पर 
बिदेशी प्रभाव और विशेषकर सेमेटिक प्रभाव तो अवश्य ही है। संस्क्रत के विद्वानों ने वेद 
के अनेक आक्षक तत्त्वों का वर्णन किया है। उन्हीं के अनुसार वेद का सर्वाधिक आकर्षक 
तत्व यह हं कि यह केवल धार्मिक बिंचारों की श्रति प्राचीन स्थिति से ही हमें परिचित 
नहीं कराता वरन वैदिक धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म दे जिसने अपने सम्पूर्ण विकास काल 
में कोई भी बाह्य प्रभाव नहीं प्रहण किया तथा संसार के सभी धर्मों की ठुलना में वह 
सर्वाधिक शताब्दियों तक निर्वाव रूप से चलता रहा है । जहाँ तक श्रथमः तत्त्व का प्रश्न 
है हम जानते हे कि यही पता लगाना अति कष्टसाध्य है कि रोम के आ्रचीन घर्म में कितने 
सत्व इरैलियन हैं तथा कितने यूनानी, यूट्रास्सनस और फोनीशियन अभाषों की तो बात ही 
छोड़ दीजिये। हम यद्द भी जानते हैं कि यदि हम ग्रीक धर्म पर विचार करना प्रारम्भ करें 
तो यह निश्चय करना कठिन हो जायगा कि उसमें कितना उनका स्वयम््‌ घर का है और 
कितना मिश्र, पोनीशिया तथा सीदिया से आया है । उस धर्म में अनेक देशों के विचारों 
की किरणों स्पप्ट दिखायी पढ़ती है। दिब्र, लोगों के धर्म में भी बेवीलोनियन तथा फोनी- 
शियन प्रभाव स्पष्ट है और कालन्तर सें उसमें परशियन प्रभाव भी स्पष्ट रूपेण परिलक्षित 
होने लगता है। समय की गति के साथ हम ज्यों ज्यों आगे बढ़ते जाते हैं त्यों त्यों अनेक 
देशो के विचारों का सम्मिअरण होता जाता दे और सवा त्यों हमारे लिये यह निर्णय करना 
कटिन होता जाता हे कि स॑यार की सम्मिलित बौद्धिक अंगति में करियर देश ने कितना योग 
दिया है। केवल भारत से ही, विशेषकर वैदिक भारत में ही हमें इस विशेषता के दर्शन 
होते दे कि वहाँ का थार्मिक पौधा वहीं की भूमि सें उगा है और उसने अपना समस्य 


२३६ हम भारत से क्या सीख 


पोषण वहीं की पृथ्वी एवम्‌ वहीं की बाथु से लिया है । चूकि वैदिक धर्म वाह्म अभायवों से 
एक दम वौचित रहा या थो कहना अधिक उपयुक्त हीगा कि चूकि वह वाह्म प्रभावों से पूर्ण 
रक्तित एवम्‌ अछूता रद्दा अतः बह ऐसी संशिक्षाओं से भरा पुरा हैं जैसी धर्म के छात्रों 
को अन्यत्र कहीं से भी नहीं मिल सकती । 

भ्रब देखना यद्द है कि वेद के आलेोचको को इसके विदृद्ध क्या कहना है। उनका 
कहना है कि वैदिक ऋचाओं से वेविलोनियन प्रभाव अति स्पष्ट हैं। इस बात को निराधार 
सिद्ध फरने के लिये हमें फुछ विस्तार में जाना पद्नेगा । क्योंकि देखने में सद्रपि यह आपत्ति 
छोटी है परन्तु इसके परिणाम महत्वपूर्ण दा सकते है | 

ऋग्वेद में एक ऋचा है जिसका अलुवाद इस प्रकार हैं।--- “हे इन्द्र तुम मुझे एक 
उज्बल रत्न दो, एक गऊ दो, एक घोड़ा दो, भाभूषण दो और साथ से ही एक सोने का 
मन ( ॥8/8 ) दो |”? 

यह सोने का 'मन? क्या हैं? यह शब्द वेद में अकेला फिर कभी नहीं पयुक्त 
हुआ है। वेद के पिद्दानों ने इसे दीटिन मिना ( 7॥08 ) से सम्बद्ध किया है, प्रीक भाषा 
का मना? (072 ) तथा फोनीशियन भाषा का 'मानाह? ( |/8॥8!7 )भी इसी के समान 
है। ये सब एक प्रकार के बाठ ( %(85 । है. जो वरटिश म्यूजियम में रसखे जाने के 
लिये बेविलोन तथा निनेवेद्ध से लाये गये है । 

थदि विद्वानों द्वारा जोड़े गये उपरोक्त सम्बन्ध को भान लिया जाये तो इससे यह 
जात पूर्णात; सिद्ध हो जायगी कि उस समय के भारत में तथा बैविदोन से पूर्ण व्यापारिक 
सम्बन्ध थे, यद्यपि इसको मान लैने के ग्राद भी वैदिक माहित्य एबम्‌ विचार पर सेमेटिक 
प्रभाव नहीं सिद्ध होता । परन्तु ऐसा व्यापारिक भम्बन्ध होने की बात तो कभी प्रमाणित 
नहीं हुई जि ऋचा का अनुवाद ऊपर की पक्षियों में दिया गया हैं. उसमें 'मसः शब्द 
को भर्थस॑ंगति समझ पाना कठिन है, साथ दी ऋग्वेद में यह शब्द एक ही बार प्रयुक्त भी 
हुआ है। मेरा विचार है कि इस स्थान पर 'मन हिरिएय' का अर्थ होना चाहिये सोने का 
सुजमन्ध ।! यह मान लेना ऐतिहासिक आजोचना भिद्धात्स के एक अग्रतिकूल होगा कि 
भारतीयों ने एक शब्द और केवल "के शब्द ही और से भी ॥7क भार ही प्रयोग करने के + 
लिग्े बेघितोन की व्यापारिक भाषा से लिया। परे मंस्तूम साहिय में 'भनः शब्द का 
अगोग फ़िर से नहीं हुआ है । पूरे स॑रक्षत साहित्य में किसी अन्य बेबिल्ेनियन बाँट का 
नाम नहीं आया भौर यह भी सम्भव नहीं अतीत होता कि मांगने वाले ने गाय, घोड़ा के 

ध हे विदेशी बॉट के बराबर सोना भी भाँग बैठा जो आय; भाठ़ सिली के बराभर 

होता है । 

परन्तु केबल इतने ही कर्ज की बात थोड़े ही कही गयी है। भारतीयों मे 
बेविशोनिया वालों से और भी ₹छ छिया है ऐसा आलोचकों का मत है । सोगों का कहना 
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है कि चन्द्र राशिमाला के भारत में सत्ताईस नज्ञत्र माने जाते हैं। सत्ताईस नक्षत्रों की यह 
राशि-माला भारतीयों ने यूनान बेबिलोन से लिया? है। अब आप लोग देखें कि बेबिलोन' 
की राशि माला सू् पर आधारित थी। अत्यप्षिफ शोध किये गये हैं, क्यूनीफार्म आलेखों 
में किंतनी द्वी अन्य वस्तुओं का पता लगा परन्तु बेब्रिलोन में चन्द्र राशि माला की 
गंध तक नहीं मिली । यदि एक बार इसे भी मान लें कि भारतीयों की चन्द्र राशि माला 
(0727 200780) बेबिलोनियन मन वालों में भी प्रचलिंत थी, तो भी.यह मानने का 
क्रोर्द कारण नहीं दिखायी पड़ता कि आकाश को २७ भागों में बॉटने की सामान्य बात को 
भारतीयों ने बेबिलोन से लिया | यह बात सभी जानते मानते हैं कि वैदिक यज्ञ यजादिंक- 
सूर्य की अपेत्ता चन्द्रमा पर ही अधिक निर्भर करते हैं। एक वैदिक ऋषि का द्वी कथन है 
कि “उसने चन्द्रमा की नियुक्ति ऋतु निर्णय के लिये की, सूर्य उसको अस्त होते देखता है ।” 
ऋष्वेद की ही एक ऋता में सूर्य और चन्द्रमा को सम्बोधित किया गया दे वे अपनी दी 
शक्ति से चलते है, एक दूसरे के बाद चलते हैं (या पू॑ से पश्चिम को चलते हैं.) ॥ 
खेलते हुए शिशुओं के समान वे यज्ञ के चतुर्दिक घूमते हैं। एक तो सद्रेव ही संसारों कोर 
देखा करता है. और दूसरा बार बार जन्म लेकर ऋतुओं का निधोरण करता है। 

“जब वह जन्म लेता है तो प्रतिदिन नवीन सता दिखायी पड़ता, है| दिन की 
सूचना सा देता हुआ वह ऊपा के पूर्व ही चल देता है। अपने आगमन से वह देवताओं: 
का यज्ञ भाग निर्धारित करता है। चन्द्रमा लम्बी आयु का देने वाला है।? 

इससे यह पता चलता है कि हिन्दुओं के मतानुसार चन्द्रमा ही ऋतुओं का 
निर्धारक है वह देवताओं के यज्ञ भाग का निधोरक है। वास्तविक बात यह है कि प्राचीन 
काल के हिन्दुओं के मस्तिष्क में यज्ञों का एवम्‌ ऋतुओं का इतना घतनिष्ठ सम्बन्ध बन 
गया था कि उन्होंने यज्ञ कराने वाले घुरोहित को ऋत्विज (ऋतुओं के अनुसार यज्ञ कराने” 


१इस विषय में कुछ पाइचात्य विद्वानों के मत विचारणीय हैं । 

हिन्दुओं का क्रान्ति मडल जान पडता है इन्हीं का है। अरब वालो ने इसे भारत 
से लिया--/ (/0।७ 300': ने सन्‌ १८०७ में स्थिर किया कि 'हिल्दू नक्षत्र और अरब 
मजिल (नक्षत्र) चीन से लिये गये है” प्रसिद्ध क्राच विह्यान 3% ने सन्‌ १८६० ई० में 


लिखा है कि “चीन की सिड प्रणाली (नक्षत्र प्रणाली) चीन की ही है!--जर्मन विद्वान्‌ 
लासेन । 


'अरब भजिल अरबो ने भारत से लिया? प्रोफ़ोसर वेबर ने १८६०,६१ में 
अ्रमाणित किया । 

'हिसू लोग इस प्रकृति के नहीं ये कि आकाश की वे सब बातें देखते' और राशि 
चक्र स्थिर करते-” अमेरिका के प्रोफ़े सर हिटने । “+-अनुवादक 


श्शे८ हम भारत से क्या भीख ? 


गे ऐ 
वाला) भी ऊदना पारम्भ कर दिया और यह नाम पुरोहित के सामान्य नामों में मे 
हो' गया | ४ 


बेहद मे ऐसे थज्ञों का विधान हैं ज़ौ नित्य प्रातः और सायम किये जाते हैं लैंसे 
पैचमहायन्ञ या अमिदरोत्। इनके अतिरिक्त ऐसे भी यज्ञो का विधान है जो शुक्ल पत्त को 
द्वितीया तथा प्रशिमा को किये जाते है| फिर ऋतुओं के अनुपार किसे जाने घाले पक्षों 
का विवान २ | प्रत्येक्त हु में चार सहीने होते # | भ्रद्ध वार्षिक यजा फरा वियान हैं जो 
दोनां मंकास्तियां (कफ और मकर। पर होते हँ। उनमे और सी किनमें प्रकार के सन्ञां का 
विवान * जिनमे से कल बसन्‍त हतु २ भास की। में होते हे लग्न जौ गेह + पक्रने का 
सभय हैं और बृछ शरद ऋत में होते ६ जब चावल के पकने का समय होता ह | 
शाप तनिक विचार करें । दिन्दू लोगों के सर्वेथा सवीन समाज की रनना प्रारम्भ 
हो रही थी । उनकी सम में विभिन्न देवता दी विभिन्न ऋतओआ के रचा थे अत प्रत्येक 
ऋत के प्रारम्भ में रक्षक देवता के लिये यज्ञ करने का विधान पनाया गया। थही देखता 
शान्ति और कानूत के रक्षक भी माने जाने थे। फददमे का तालये यह हैं कि हिन्दुओं मे 
ऋत व्यवस्था की ही एक पकरार से साम्रातिक संगठन को आवार जनाया था परनन कमी 
उनकी इस व्यवस्था को देसशफ़र कभी कमी तो यह कह पाना भी किन हों जाता है कि 
इन नाना अक्ार के थज्षों के विधान से देवपूजा का हह स्य प्रपुध था था बार्पक पंचांग 
' निर्माण करने का । 


आप जोग जानते है. कि चन्त्रमा के अमर मार्ग को मलाईम सागों में बाद फर 

भक्तत्रों की कल्पना की गयी है। ऐसी दशा में दिन, पत्ती, मास तथा ऋतुओ के जानने का 

सर्वाधिक सरल उपाय यही तो था कि प्रतिदित चन्द्रमा के उदय स्थान को ही “कक स्थान 

मान लिया जाय और उसे एक लक्षत्र की सतज्ञा दे दी जायथ। यही ते स्वाभात्रिक 

था। अत्र आप पूछना चाहेंगे कि उन छागो' ने सूर्य भ्रमण पथ का भरहारा क्‍यों नहीं 

'लिया ? बात थदद हैं. क्नि सूथादय से सूर्यास्त तक तो हम सूर्य के अनिरिक्त किसी तार 
था तारक पु'ज को देख नहीं पाते तो स्थान निधारया कैसे सम्भव होता ? उदामीन निरीक्षक 

के लिये यह निश्चित कर पाना तो असम्भव ही था कि क्रिस दिन आकाश के किस स्पान 

में सूयादिय या सूर्यास्त हुआ । चंद्रोदय शक्ति रात में होता हैं अतः उसका स्थान निधारित 

करना पेत्ता कृत सरल हैं क्योंकि चन्द्रोदय जहां भी होगा घढ़ा या उसके आम पास कोई 

तारा अ्रवश्य ही भिल जायगा | ऐसी दशा में पूरे अमगा पथ को घड़ी का शयलत खख््मा 

'को घड़ी की सुई और उन सत्ताइ़म सद्तत्रों को अंक मान ने तो हमारा काम चल जाता 
है। इतनी कह्पता से ही इसारे दिन, पत्त, मास, ऋतु सभी का निर्भारण हो जाता है । 

चंब्रोदय से चंद्रेद्य तक के दिनों फी गणाना करना उन प्रारम्भिक जनों के लिग्रे भी कठिल 


क्या चैदिक संसक्षति निषषधात्मक थी ? १३६ 


जान पड़ा होगा । उन्हें इतना ही तो करना था कि वे आकाश मंडल में सत्ताइस स्थान 
नियत कर लें और वहीं के समीपस्थ'तारे को मील का पत्थर मान लें | फिर जिस किसी 
भी ग्रह नक्षत्र की गतिका निधोरण करना हो, उसकी गति को इन्हीं चिहों से निधौरित 
फर लें। यदि एक मकान के चतुर्दिक एक बडा सा रक्त बनाकर उसके सत्ताईस समभाग 
करके प्रत्येक विभाजक बिन्दु पर एक खम्भा गाड़ दिया जाय तो यद्द आदिम वैदिक 
निरीक्षण शाला का सुन्दर नमूना हो जायगा इसके पश्चात्‌ उन्हें इतना ही देखना शेष 
रह गया कि किसी पविशेष दिन को चम्रमा (बाद में सूर्य का हिसाब भी उसी ढँग से 
लगाया जाने लगा) किन दो खम्भों के बीच उदय हुआ ओर किन दो खम्भों के बीच अस्त 
हुआ इसमें इतने ही निय॑त्रण की आवश्यकता है कि निरीक्षक अपना स्थान न बदलें । 


थदि हम यद्द जानना चाहें कि अति प्रारम्भिक काल में हमारी दिन, मास एवम्‌ 
आतु गणना किस प्रकार आरम्भ हुई थी तो हमारी नक्षत्र शास्त्र की उपरोक्त कक्पना 
अत्यधिक अपूर्य न होगी। वास्तविकता यह है कि तत्कालीन विद्वानों से इमें अत्यधिक आशा 
नहीं करती चाहिये। आज का एक सामान्य चरवाह्या भी सूर्य चन्द्रमा, सितारों एवम्‌ 
ऋतुओं के विषय में जानता है, उससे अधिक तत्कालीन विद्यन्‌ शायद ही जानते रहे होंगे। 
वे लोग उन्हीं तथ्यों का निरीक्षण करते थे, जो उनके लिये शत्यावश्यक थे । अत३ किसी 
अनावश्यक आकाशीय तत्व के निरीक्षण की आशा उनसे नहीं की जानी चाहिये | 


थदि भारत में ही रहकर हम चन्द्रमा के उदय एवम्‌ अस्त होने वाले स्थानों 
को समीपरथ तारे की सहायता से निश्चित कर सकते ये, चन्द्रमा के समस्त पथ को इस 
पफार सत्ताईस भागों में बॉठ सकते थे, और अत्येक स्थान का नामकरण भी कर सकते थे 
आ दूसरी तरफ यदि चन्द्र को सत्ताईस भागों मेँ बॉटे बिना वैदिक यज्ञों का विधान ही 
नहीं किया जा सकता था तो यह परिकल्पना तो एकदम अज्ञानतापूर्ण होगी कि इस 
सामान्य से कार्य के लिये भारतीय ऋषि बेबिलोनिया में गये, जहाँ की भाषा से उनका 
घरिचय भी नहीं था, जहाँ से उनका व्यापारिक सम्बन्ध भी नहीं था। पहाँ जाकर उन्होंने 
बेप्रिछोनिया के नज्षत्रशात्व की सीखा, सीख कर आये तब भारत में उसका प्रचार हुआ 
ओर तन भारतीय यज्ञों का विधान किया गया और उसके पश्चात्‌ उन्होंने वैदिक ऋचाओं 
की रचना की । इसको यह कभी भी न भूलना चाहिये कि जो बात एक देश में स्वाभाविक 
है बहदी बात दूसरे देश में भी स्वाभाविक हो सकती है। ऐसी दशा में जब तक फोई 
विश्वसन्तीय प्रमाण न मिले तब तक हम ऐसा क्‍यों मान बैठ कि भारत का वेद कालीन 
नक्तत्रशास्त्र विदेश से आया था था विदेश से प्रभावित था । 


इस विषय के जितने भी अनुरागी है वे जानते ह कि भरबों में अद्वाईस संजिलें 
(नक्षत्र) होते ह। ऐसी दशा में ऐसा न मानने का कोई कारण नहीं मिलता कि जिस 


१ #० हम भारत से क्या सीखें ? 


“तथ्य को हजरत मुदृम्मद देख सकते थे, उसे भारतीय भी देख सकते थे। में यह स्वीकार 
करता हूँ और मि० कोलब क का भी यही मत है कि अरब वालों ने मेजिलों (नत्तत्रों) 
का निर्धारण भारत से द्वी लिया । 

चीनियों ने भी चन्दश्रमण पथ में स्थान-निर्धारण किया था। पहले उनके स्थानों 
की संख्या चौबीस थी और कालान्तर में इसी संख्या को बढ़ाकर अट्टाईस कर दिया गया $ 
इस स्थान पर भी हमें विपाट, लासेन तथा कुछ दुभर॑ विद्वानों को हाँ में हाँ मिलाकर ऐसा 
नहीं भान लेना चाहिये कि भारतीयों ने चीन में जाकर 3म विधान को सीखा । चीन वालों 
ने ४८ से शुरू किया था और २८ तक पहुँचे । हिन्वुओ ने सत्ताईम से शुरू किया और 
अट्वाईस तक पहुँचे । चीनियो के '्रद्वाईम नक्षत्रों में से मश्नह ही ऐसे है, जिनका साम्फ 
भारतीय नक्ञत्रों से है। यदि कोई विदेशी वैज्ञानिक प्रणाली अ्पनायी जाती है तो सार 
रुप से नहीं बरन्‌ सम्पूर्ण रूप में अपनाग्री जाती है। इसके अतिरिक्त भारतीयों एवम्‌ 
चीनियों के बीच आज से तीन हजार वर्षों पूर्व आवागमन भी नहीं था। तब उम्होंने 
चीनियों की प्रणाली को ऊँसे अप्रनाया । चीनी साहित्य में ईसा पुर्थ की वूसरी शताब्दी के 
पूर्व भारत का नाम कहीं भी नहीं आया हैं। परवती संस्कृत साहित्य में शाया हुआ 
चिनास्‌ शब्द यदि चीनियों ऊँ ही लिये आया हो।जो विवादास्पद है। तो भी यह एक. 
महत्वपूर्ण एवम्‌ हसीलिये विचारणीय सथ्य हैं कि वैदिक साहित्य में यह शब्द एक बार भी 
नहीं अयुक्त हुआ है। 


जय यह बात स्वीकार की जा घुकी कि ईगा पूर्व से एक हजार पूर्व तक भारतीयों 
गबप चीनियों में श्रावागमन नहीं था तो आहोचकों ने एक और पैरा बदता। उन्होंने 
कहा कि यह विद्या चीन से सीधे भारत में नहीं भ्ायी । वहाँ से ग्यारह सौ गर्ष ईसा पूर्व 
में वह पश्चिमी एशिया में पहुँची और या नो सेमेटिक जातियों ने इसे अपने में प्रयलित 
किया था ईरानियों ने । आलोचकों का यह भी कहना है कि हस नवीन जाति के लोगों ने 
इस पणाशी को एक नवीन छप दिया, जिसमें निरीक्षया के नियमों में पहले से कर्म 
मैज्ञानिकता थी । चन्द्रमा के उ्य एवम्‌ असल के स्थान के समीप में उन्होंने तारों का 
निर्धारण करने के स्थान पर तारकपुन्नों का निर्धारण किया। कई भामलों में तो उन्होंने 
उस स्थानों के निर्धारण में भी परिवर्तन कर दिया ताकि वे होग इन्हीं के महारे कार्ति- 
बत्तीय प्रदपथ भी निर्धारित कर सके | इसी रूप में हिन्दुओं ने इसे अहणा किया । उन्हीं 
लोगों का यह भी कहना है कि भारतीयों को महों एपम उसके परथों का ज्ञान थु कि पहसे 
से था अतः उक्त प्रणाली को खुधारूकर द्विव्दुओं ने उसे पूर्यात। अपना बना लिया और 
तभी से इसे ऐतिहामिक रूप मिला । पश्चिमी एरिया में भी यह विद्या बनी रही और 
वहीं से इसे अरबों ने सीखा | मैं उन नक्षत्र शाल्ियों के प्रति पूर्णा सम्मान प्रगट करता 
हैँ जिन्होंने उपरोक्त मत प्रगट किया है, फिर भी में कहेँगा कि यद भब बुच्च काल्पनिक हैं, 


क्यो पैंदिक संस्कृति निषेघात्मक थी ! १४१, 


श्रूर्ण काल्पनिक है और काल्पनिक के भुतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस मत का समर्थन किसी 
भी श्रकार नहीं किया जा सकता। श्री कोलब्क ने कद्दा है कि , भारतीयों ने समय की 
गणना करने के लिये उस प्रारम्भिक काल में भी, आवश्यक नक्षत्र शासत्र की कल्पना कर 
लिया था ॥ उनके इस मत से असहमत होने का कोई भी आधार कहीं भी नहीं मिलता। 
उन्होंने ही आगे कहा कि हिन्दुओं का समय चक्र (चाहे वह धार्मिक रहा हो या 
सामाजिक) अधिकाश में सूर्थ और चन्द्रमा पर आधारित या, उन्होंने इन तेजोमय पिंडा 
का पूर्ण निरीक्षण किया था और इस निरीक्षण में उन्हें इतनीं सफलता मिली थी कि 
चन्द्रमा के भमणपथ का जितना सही निर्धारण उन्होंने किया बसा यूनानी लोग कभी भी 
जहों कर सके। उन्होंने समूचे क्रान्ति वुत्त को सत्ताईस और अद्वाइस भागों में विभक्त 
ककया था और यद्दी उनका एक दिन था। उनके इसी विभाजन को अरब वालों न 
अहण किया । 

वैदिक साहित्य में दी गयो जल प्लाबन की कथा के कारण भी बहुत से लोगों का 
ऋदना है कि वैदिक साहित्य पर बेबिलोन का या सेमेटिक प्रभाव स्पष्ट है। इस लोग 
संक्षेप में इस धारणा पर भी विचार करेंगे। 

आप सभी लोग जानते हैं. कि संसार की जितनी भी जातियों हैं. सभी में जल- 
अलावन की कथा फिंसी न कियी रुप में प्रचलित है। ऐसी कल्पना तो हम नहीं कर सकते 
कि यद्द कथा एक जाति ने किसी दूसरे जाति से ग्रहण की होगी, परन्तु सर्वाधिक आश्चर्य 
की बात है कि वेदिक ऋचाओं में न तो किसी सा्वदेशिक जटप्लावन की चर्चा है और 
न ही किसी स्थानीय जलप्लावन की, ग्रथपि परवतों साहित्य में यह कथा अनेक बार अनेक 
उद्देश्यों से आती है। पुराणों में तो इस कथा को पूरा महत्व दिया गया है और यह 

कथा भारतीयों के धामिक विश्वास का एकमात्र भुख्य अंग बन गयी है । 

विष्णु के अवतारों की संख्या दस है | उसमें से तीन अवतार तो जलप्लावन से 
ही सम्बन्धित है और ये तीन अवतार हैं मच्छु, कच्छ और बाराह के। इन तीनों ही 
अवतारो में भगवान विष्णु, ने जलप्लाचन से मानव जाति की रक्षा की है । 

ऐसी स्थिति मे थद परिणाम निकाला जा सकता है कि जलप्पाचन की कथा 
हिन्दुओं ने कद्दीं बाहर से ली हैं। 

जब वैदिक साहित्य का ज्ञान अधिकाश लोगों को हो गया था उसके बाद अथात्‌ 
ब्राह्मण प्रन्थों के जिसे जाने के समय यह कथा भारत में आयी। ब्राह्मण ग्रन्थों में न 
कैबत मनु और मत्स्य की कथा है वरन्‌ कच्छूप और बाराह्मवतार की भी कथाएँ हें । 
इससे एक बात तो साफ भ्रगट हो जाती है कि भारतीयों ने इन कथाओं को तो बाहर से 
ऊहीं ही लिया। में आप छोगों के समक्ष जलूप्लावन की कथा के कुछ विशिष्ट अंश 


» १४९ दम भारत से क्या सीख ? 

रक्खूगा । यह कभा प्रतपय बआहयण में ईः गयी हैं। इन अंशों के अक्राश में आप खयम्‌ 
निशेय कर सकते है कि सतपथ ब्राह्मण की कथा में तथा जेनेसिस' से दी गयी कथा में 
कितना और क्या साम्य हैं| इसी से आयाप इस धारणा के भी सत्यासत्य मा निर्णय कर 
सकेगे कि हिन्दुओं ने जलप्लायन की क्या को सेमेटिक पढ़ोश्यों स सीगा । 

सतपथ आहयग में (१, ८, ?) यह कथा उस अकार दी गयी हैं 

? जैसी कि हिन्तओं मे आज भी श्रथा हैं, मनु के हाथ भोने के लिये पानी 

लाया गया। 

हाथ धोते समय उनके हाथ में एक सछुणी आ गयी |! 

२ मछली ने मनु से कहा कि “आप मुझे रस लें, में झापवों बयाऊँगीए 

'भजु मे कद्दा किस विपत्ति से तू सुभे बचाएगी ११ 

मछली ने कहा “शीघ्र ही बाढ आने वाली है, उप्तें सभी प्राणी नप्ट हो जायेंगे 

मैं उस विपत्ति से आपकी रक्ता करूंगी? | 

मनु ने कहा “में तुझे केसे रफ़्यू !! 

३ 'मछली ने फढ़ा “जब तक हम छोटी रहती है, दमारे विनाश की अधिक सम्भा-- 
बना रहती हें क्योंकि बढ़ी मछलियों ही छोटी भद्ुलियों को खा जाती हैं। अतः आप 
मुझे एक घड़े में रख दें । जब में बढ़ी हो जाऊँ तो आप एक गे में पानी भर कर भुके 
डाल दें। जब में और भी बड़ी हो जाऊे तो आप सुके समुद्र में डाल दे और तब तक. 
मैं विनाश से बचने योग्य हो जादँगी!! । 

४-- वह मछली ऐसी जाति की थी जो शीघ्र बढ़ती हैं, अत। बह भी शौप्र हीं 
भड़ी हो गयी। तब उसने कह्दा “अमुक बर्ष में माद़ झआावेगी । अतः आप एक भौका बना 
लें भौर जब नौका बनकर तैयार हो जाय तो आप मेरा ध्यान करें। जब बाढ़ आते हो 
आप नौका में बैठ जाई । में आपकी रक्षा करेगी |? 

४०-- मनु ने मछली को रक्षित रक्खा । नौका बना कर उन्होंने मछली का ध्याक 
किया । जब्र बाद आयी तो वे नौका में मैठ गये। उत्ती समय मश्ली तैरती हुई बहोँ 
आयी । मनु ने नौका की रस्सी उसकी पूंछ से बाँध दी और वह उत्तर के पतों की ओर 
चल पड़ी | 

६० मछली ने कहां,” मैने आपकों बचा दिया हैं। आप नौका को पेड़ से 
बाँध दें । आप पानी से सम्बन्ध भनाग्रे रहें) जग्र पानी घटने छगे तो शाप भी उसी के 
सहारे नीचे उतरते जायें । मु ने बैसा ही किया । इस प्रकार तमाम प्राएयों में भकेशे 
मनु दी शेष रह गये | 
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क्या बेदिक संस्कृति निषेघात्मक थी ? १४३ 


७--अब मनु भगवान की प्रार्थना करते हुए इतस्ततः अमरश करने लगे ४ 
श्यकेलापन मिटाने के लिये उनके मन में संत्ति की इच्छा जाशत हुई | अत उन्होंने पाक- 
यज्ञ करना आरम्भ किया। उन्होंने पानी में ही दुगव, दधि एवम्‌ थी डालना प्रम्भ 
किया । एक वर्ष बाद उसमें से एक रुत्री निकली । उसके बदन से पानी टपक रहा था 
ओऔरं उसके चरणों में घी जम गया था। मित्र और वरुण उस ज्लरी से मिलने आये । 

म--उन्होंने उस स्री से कह, “तुम कौन हो ?” 

उसने कद्दा, “मैं मनु पुत्री हूँ”? । 

उन्होंने कहा, “तुम ऐसा कहो कि तुम हम लोगो की हो?” 

उसने कहा, “जिसने मुझे उत्पन्न किया है मैं उसी की हैँ”? 

तब उन्होंने उसे श्रपनी बदन बनाना चाहा । इस पर वह बुछ-बुछ राजी हुई, 
परन्तु फिर घह मनु के पास चली गयीं। 

४--मलु ने उससे कहा, “तू कौन है ९१? 

उसने कहा, “मैं आपकी पुत्री हूँ? 

सनु ने कद्दा, “तुम मेरी पुत्री कैसे हुई १? 

उसने उत्तर दिया, “आपने जो बलि पानी में डाली थी, उसी से मेरी उत्पत्ति: 
हुई है। में यज्ञननिःसत स्वरगॉय असाद हूँ । यदि आप मेरे साय यज्ञ करें तो आपको बहुत 
से पशु और अनेक संततिथों मिलंगी । आप मुझसे जो भी मागंगे, वहीं पावेंगे” | अतः 
मनु ने उसके साथ यज्ञ सम्पादन किया | 

१०---“मनु उसके साथ भ्रमण करते रदे | वे स॑ंतति की कामना से श्रम भी 
करते जाते थे और प्रार्थना भी । उस छ्ली से जो संतति हुई वह मानव कहलायी । मनु ने 
उससे जो भी माँगा पाया। वह हड़ा थी । इडा को असक्ष रखकर जो मनुष्य यज्ञकरता है 
उसके सभी मनोरथ सफल होते हैं।? 

निरसन्देह यह विवरण जलप्लावन का ही है और इस कथा से मलु का कार्य बहुत 
कुछ पैसा दी है जैसा ओल्डठेस्टामेंट के केनोवा का, परन्तु यदि आप इनसें समानताएँ देख 
रहे हैं तो असमानताओं का भी तो विचार कर | आप इन असमानताओं का क्या अर्थ 
लगावेंगे | यदि यह कथा हिन्दुओं ने सेमेटिक पड़ोसियो से लिया तो इतना तो स्पष्ट ही 
है कि उन लोगो ने ओल्डटेस्टामेंट से नहीं लिया, क्योंकि यदि ऐसा होता तो ये अस्न- 
मानताएँ क्यों होतीं । यह हो सकता है कि सेमेटिक जातियों के किसी और साधन से यह 
कथा ली गयी हो, क्योंकि इसे अप्रमाणित करने का कोई प्रमाण नहीं मिलता । यदि इस 
प्रकार का आदान सही भी होता तो यद्दी एक ऐसा विवरण है जो संस्कृत ने.सेमेटिक 
जातियों से लिया, परन्तु क्या इसीलिये समूचे साहित्य का मदृत्व कम कर देना: 
ठीक छोगा ! 


है. 


घडड हम भारत से क्या भीख 


कच्छुप और वाराहबतार वी कथा का सम्बन्ध सी बेदिक साहित्य से जोड़ा जा 
कता है, क्योंकि तैतिरीय संद्दिता में लिखा हैं कि ३०«- 

“पहले प्ृश्ची पर पानी द्वी पुदी था। कह्ठी किसी टोस बस्तु का नाम तक नया | 
समस्त जीवों के स्वामी प्रजापति ने बायुहुप से मंचरण किया । उन्होंने हम ४५वी को देखा 
ओर स्वयम्‌ वाराह रूप धारण कर उस जल के ऊपर उठाया | समस्त भौतिक सज्जाओं 
“की रचना करने वाले विश्वकर्मा के रूप में उन्होंने पपी को साफ किया | फिर चारों और 
भूमि ही भूमि दियाई पहने लगी, जो अपने दीर्घ पिम्तार के लिये ध्रृ"्यी ने सास से 
पुकारी जानें लगी |! 

सत्तपथ आह्ागा से सी कन्छुपावतार की क्रधा की ओर संकेत करते हुए हम प्रकार 
लिखा गया हैं (--- 

'कच्छुप हूप धारण कर प्रजापति सब जीवों पो पृथ्वी पर लागे, झ्र्थान उन्हाने 
इन सबकी रचना की | इमीलिये उन्हें कम ही कद्दा जाता है। वे वास्तव में आदित्य मै | 

'कठोपनिषद में भी एक वाक्य (पानी ने सबका विनाश कर दिया था, केशल सु 
रद्द गये थे?) इस प्रकार का आया है, जिसका सम्पन्ध जलतलायन से जौड़ा जा सकता है 

ऐसा अतीत होता हैं कि जन-प्लापन के बाद धेदिक सायरा में पृष्वी पर हुमः 
सृष्टि होने की बात दिखुशों को ज्ञात थी और इसी ज्ञान पो विश के झवतारों स 
अम्यस्धित करके नयी कथाएँ गा ली गयी | 

- जब दम एक ही जलप्लाबन के अनेक विवरणों का विश्लेषण फरते है जो प्ृ्णी 
की विभिन्न जातियो में विभिन्‍न रूप से प्रस्तुत किये गये थे तो हम सरलता से गह बात 
ज्ञात हो जाती है कि ये मभी विवरण किसी एक ही रैनिहामिफ घटना के नहीं है। हमें 
तो प्रतीत होती हैं कि मानों ये विवरण उन यादों के हैं जो अति वर्ष पर्याकाल में उप्ात 
नचाया करती है। 


यदि यह अलुमान सत्य हो तो इस सरलता से कह सकते हैं कि चकि बाढ़े' मी 
दैशों के लिये स्वाभाविक है, इसलिये विवरणों से न्यूमाथिक समानता भी ध्स्याभाविक 
नहीं है। यदि यह सिद्ध भी कर दिया जाय कि जिस रुप में जलप्जावन की कथा भारतौयों 
में प्रचलित है बह विदेशी हैं तो भी उसका अभाव परवतों साहित्य पर ही पढ़ेगा से कि 
ऋग्वेद की ऋचाओं पर | 


भारत पर वेबिलोन का अभाव दिखामे के लिये और भी जातें कही गयी हैं परन्तु वे 
सो और भी भाधारदीन हे | हम देखते हैं कि जिस समय की चर्चा हम कौग कर रहे 
हूँ उतमे प्राचीन काल में भारत का सम्बन्ध न तो चीन से था और न परशिमा, पार्थिया 
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(२) थूनानियों ने साहित्यक लेखों का विचार कब किया और लिखने के लिये 
उन्होंने किन सामभियों का सहांरा लिया 

इन दोनों सवालों से तथा इनके उत्तर में जो कुछ कद्दा गया, उनसे यूनानी 

साहित्य के समुन्तत युग पर पर्याप्त अकाश पड़ा । यूनान के इतिद्यास में आधिकाश बातें 
स्वतः स्पष्ट हैं और जो बातें अन्धकार में भी थीं. उन पर भी काफी अकाश पड़ चुका 
है। इस इतिहास में इस तश्य को पूर्णा स्वीकृति मिल चुकी है कि आयोनिर्यन जाति? 
वाली ने पोनीशिया बालों से वर्णमाला सीखा । उन लोगों ने अपने अच्चरों को पोनी- 
शियन अज्ञर ही कहा, यहा तक कि वर्गामाला शब्द के लिये यूनानियों में जो अल्फाबेट 
(497906८) शब्द प्रचलित हैं वह भी फोनीशीयन ही हैं। हम इपका अलुमान 
सरलता से कर सकते हैं कि फोनीशीया वालों ने आयोनियनों को वरशंमाला का ज्ञान 
, उछ तो इसलिये कराया होगा कि उनके स्वयम््‌ के व्यापार में सुविधा हो अथीत्‌ उसके 
साथ व्यापारिक इकरारनामे वमैरद लिंखे जा सकें और कुछ इसलिये कराया होगा कि 

वे लोग भी फौनीशीया वालों द्वारा बनाए गये समुद्री नकशे को अयोग में ला सकें।॥ 
श्राप को स्मरण रखना चाहिये कि मध्यथुगीन नाविकों के लिये ये नकशे कितने उपयोगी 
दोते थे। ठीक उसी प्रकार प्राचीन थुग में भी इन नकशों के बिना समुद्र में दूर तक जाने का 
साहस कोई कर ही नहीं सकता था। इन नकशों को पेरिप्लस कहते थे, जिसका अथे होता 
था पृथ्वी के चारों ओर नाव या जद्दाज द्वारा थात्रा करना |? आज हम साहित्य से जो 
अर्थ लगाते हैं वद्दा तक पहुंचने में तो बहुत बडे कदम की आवश्यकता थी। यह वात 
सर्वविदित है कि जर्मनी के लोग विशेष कर उत्तरी जर्मनी के लोग कब्रों पर स्मारकों पर 
लिखने के लिये उन संकेतों को काम में लाते ये जिसे हम सन्त (रेए्वा८३--प्राचीन 
द्यूटनिक जातियों की वर्णामाला के संक्ेतात्मक अक्तार) कहते हे, परन्तु साहित्यिक कृतियों 
की तो बात ही और थी । यदि भाइलेट्स (नगर विशेष) था अन्य राजनैतिक तथा व्यापा- 
रिक केन्द्रों में रहने वाले थोड़े से आयोनियन्स लोग लिखना जानते भी थे तो लिखते 
, क्रिस सामग्री से थे या किस घस्तु पर. लिखते ये ? उससे भी महत्वपूर्णा बात है कि उस 
पएमय में पाठक कद्दा ये? जब आयोनियन्स ने लिखना शुरू किया तो वे चमड़े के 
इकड़ों पर लिखते थे जिन्हें वे लोग डिप्मेरा कद्दते थे | डिप्येरा से चलकर जब उन्होने 
भें बकरियों के सुसाए हुए चमड़े पर लिखना शुरू किया तब भी साहित्यिकों के लिये 

सान काम न रहा होगा । 

५ ह वह हम लोग ओर सके हैं आयोनियन्स लोग ईसा पूर्व की छठीं शताब्दी में 
लिखना जान गये थे और इसके विपरीत चादे जो कुछ भी कहा जाय परन्तु बुल्फ का 


9 यूनानी जाति की तीन बडी शाखाएं मानी जाती हैं ः (-आयोनियन्स, 
२-डोरियन्स और ३-एचियन्स । “जेंवुवादक 


दर हम भारत से क्या सीखें 


मत आज भी सर्व मान्य है। दुल्फ का मत था कि आयोनियन्स लोगों का साहित्य गय 
लेसन से आरम्भ हुआ था । है ह 

उस समय में लिखना एक महान्‌ प्रयास के रूप से था और इस भह्दान्‌ प्रयास 
का प्रयोग मद्दान कार्यों के दी लिये होता था। अतः सर्व अयम हम जिस चर्म लेख का 
पता पाते हैं वह यामरे की पुस्तकों के रूप सें जिन्हें प्रीजीसिस या पेरियोडोस कहते 
थ। इस पुरल्क में नगरों ओर देश में इतस्तत: अ्रमण करने वालों का पथ प्रदर्शित क्रिया 
गया था। जो ये पुस्तमें नाविकों का पथ प्रदर्शन फ़रने के लिग्रे लियी गयी थीं, उन्हे पेरिप्लस 
कहते थे । इन्हीं स सम्बन्धित लेखों में उनकी भी गणना हैं जो इस बात की सूचना 
दती थीं कि विभिन्‍न नगरों की नीव कब और केसे या किसके द्वारा पडी | इस ग्रकार 
की पुस्तके एरिया माइनर में ४५वीं तथा ६वीं शताब्दी में पायी जाती थीं और उसके 
प्रस्तुतकर्ताओं को छोगोग्राफी या लोग्योई या लोगोपोयिई (,02808/2|॥07, [0870 / 
०7 .02०7००) कहते थे। इसी प्रकार कविता लियने वालो को एओइडोई (/)०१०) 
कहते ये । इन्ही लोगों को हम थूनानी इतिहासकारों फ्ा अग्रगामी या पथ प्रदर्शक कह 
सफते हें । देरोडोटस को इतिहास का जनक समझा जाता है और वह इन लिखित 
सामग्रियों का प्रयोग प्रायः इतिहास से साधन के रूप में' करता था । हेरोडोट्स का समय 
४४३ वर्ण ईसा पूर्व हैं । 

अभी तक इसने जितनी लेखन सम्बन्धी यातें कही द वे सब एशिया माइनर की 
है । नगर परिचय पुस्तिकाओं ने धीरे धीर॑ जीवन परिचय पुस्तकों का दार्शनिक लेग्नो का 
'स्वद्प लेना प्रारम्भ किया। इन्हीं दार्शनिक लेसो ऊे प्रस्तोता फ्रे रूप में एनेकिसमैएडर 
का नाम (६१०-४५४७ ई० पू०) हमारे सामने आता हैं। यह आयोनियन जाति का था । 
साथ ही हमे फेरिकिड्स (४४० ई० पू०) का पता चलता हैँ जो सीरिया का निवासी था। 
इन नामों की सहायता से हम इतिहास के प्रकाश पूर्ण क्षेत्र में आ जाते हे। एनोॉकिसी- 
मैण्डर एनेक्सिमेनस का गुरू था, एनैक्सिमेनस एनैस्सेगोरस का गुरू था आर एनैक्सेगोरस 
पेरिकलीज का शुरू था। पेरिकलीज के समय तक लेखन कार्य सर्वभास्य रूप से कला 
बन चुका था | इसी समय से यूनानियों का मिश्र के साथ घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध 
हुआ और मिश्र से यूनानी लोग पेपिरस (कागज्ञ का प्रारम्भिक रूप) का आयात करने 
लगे। इस प्रकार से लेखन का आधार मिल जाने स यूनानी लेसकों को घड़ी ही उत्साह 
दायिनी ग्रेरणा मिली । स्किलस के समय तक आते आते लिखने की भावना का इतना 
पर्याप्त अचार हो गया था कि स्वयम्‌ उसने अपने लेखों भ इसकी चचो कला! के रूप में 
क्रिया है और यह बात भी निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुकी है कि सैमोस के रहने वाले 
पेसिस्ट्रे टस तथा पालीक्रेटस ने ईसा पूर्व ५२५ के आसपास स्व प्रथम यूनानी पाडलिपियों 
का संग्रह किया। 
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इस अकार बुल्फ के दो साधारण प्रश्नों ने यूनानियों के प्राचीन साहित्य के 
इतिहास को एक क्रम में बाघ दिया। कंम से कम उसक्ले प्रारम्भ का तो निश्चय दी 
हो गया। 


यदि हम देखते हैं कि केवल दो अश्नों के उत्तर मात्र से यूनानी साहित्य का 
इतिहास क्रम बद्ध हो गया और उससे प्रारम्भफाल का पता चल गया, तो संस्कृत साहित्य 
का अध्ययन करने वाले छात्र इन्हीं प्रश्नों पर क्‍यों न विचार कर ? 9 


१--किस समय में भारतीयों ने वर्शामाला सीखी ? 
२--इस वर्णामाला का साहित्यिक उपयोग कब से आरम्भ हुआ ? 
समझ में नहीं आता कि इन प्रश्नों पर विवार करने का ध्यान लोगों को क्‍यों नहीं 
” आया | बैदिक साहित्य को लेऊर जिस दीर्घकालीन तक बाद विवाद का सूतयात्‌ हुआ था, 
उसमें बहुत दिनों तक इन अश्नों पर सम्यक विवार नहीं किया गया और इसका परिणाम 
यह हुआ कि प्राचीन संस्कृत साहित्य की काल निर्बारण सम्बन्धी उलमान ज्यों की त्यों 
बनी रह गयीं और न तो उसका समय निहपण ही सम्भव हो सका और न उसका 
पूर्वापर सम्बन्ध ही | 

सम्थाभाव के कारण यहा पर थोड़े से ही तथ्यों को प्रस्तुत कर सकता सम्भव 
हो गया। भारत में कोई भी ऐसा लेख (चाहे वह शिला पर हो था ताम्रपन्न पर) नहीं 
मिलता जिसे ईसा पूर्व की तीसरी शत्ती के मध्य के समय के पूर्व का माना जा सझे | ये 
लेख भी बौद्ध धर्म से सम्बन्धित हें जो अशोक मद्दान्‌ के समय में उसी के आदेश से 
लिखे गये थे । अशोक चन्द्रगुप्त मह्दन्‌ का पौन्न था जो सेल्थुकप नाइक्रेटर का समकालीन 
था| यह चन्द्रगुप्त का ही दर्बार था, जिसमें राजदूत के रूप में मोगास्थनीज रहता था। 
इसी समय से हमें ऐतिहासिक भूमि पर खडे होने का अवसर मिलता है। इसके पूर्व का 
जो कुछ हैं. वह एक ऐसे अन्धकार से आश्रत्त है कि उसमें यत्र ततन्र ही एकाध प्रकाश 
फिरणें दिखाई पड़ती हैं जिनसे तत्कालीन भारतीय इतिहास का सम्पूर्ण भाग प्रकाशित 
जहीं हो पाता | यह बात सब मान्य है. कि इन शिला लेखों को लिखवाने वाले अशोक 
का शासन काल ईसा पूर्व २७४ से ईसा पूर्व २१७ तक है । 

इन लेखों में दो पर्गामालाओं का प्रयोग किया गया है--एक लिपि दाहिने से 
बाएँ को लिखी गयी है और इसे देखने मात्र से स्पष्ट हो जाता है कि यद्द लिपि सेमिटिक 
चर्णॉमाला में है और इसे भारतीयों ने आमॉनियन लिपि से लिया था | दूसरी वर्शामाला 
भी सेमोटिक ही है जिसे भारतीयों ने अपनी सुविधा को ध्यान में रखकर एक ख्तंत्र रूप 
दे दिया है जो पूर्णात। भारतीय बन गया है। दूसरी लिपि की भारतीयों ने अधिक 

फा० १३ 


श्ध्ड इस भारत से क्या सीखें ? 


अपनाया और भारत की तमाम वर्रामालाओं का श्रोत यही वर्शमाला है। इसी सेमेटिक 
वर्शामाला से डुछ और वर्रमालाएँ भा निकली हैं जिनका प्रचलन भारत में तो नहीं हुआ 
परन्तु बौद्ध धर्म प्रचारकों के साथ बाहरी देशों में वे अ्रचलित हुई । यद भी सम्भव है कि 
तामिल चरमाला भी उसी सेमेटिक वरॉमाला से निकली दो जिससे भारतीयों की अन्य 
बर्णमालाएँ ली गयी हैं, चाद्दे वे दाहिने से बाँए (उद्‌' की तरह) या बाँए से दाहिने (नागरी 
की तरह) ओर लिखो जाती हो । 


इस पक्वार हमारे सामने एक तथ्य यह अ्गट हुआ कि ईसा पूर्च की तीसरी शताब्दी 
के पूब॑ भारत में किसी भी काम के लिये किसी भी प्रकार की वर्णमाला का अयोग नहीं 
होता था | यद्दा तक कि इस समय के पूर्व जो स्मारक भी बनाएं गये थे, उन पर भी कोई 
लिखाबट नहीं है। 


इसी अकार एक और तथ्य भी हमारे सामने है ओर वह थह कि इस समग्र से 
काफी पहले से भारत में व्यापार सम्बन्धी लिखा पढ़ी होती थी। जब भेगस्थनीज ने कहा 
था कि भारतीयों को पर्णमाला का ज्ञान नहीं है' तो उसने ठीक ही कहा था । उसने यह 
भी कह्दा था कि भारतीय विधियों का फोई लिखित रूप नहीं है और न्याय के मामले में 
स्मरण शक्ति ही मुख्य सद्दायिका होती है? | अ्रव हम दूसरा पक्ष भी देखेगे $ आप सभी 
जानते हैं कि मेगस्थनीज सिल्यूकस का राजदूत था, सिल्यूकस सिरन्दर का सेनापति था । 
सिक्कन्दर के एक दूसरे सेनापति का नाम था नियारकस | शपने प्रत्यावतेन क्रम में सिकन्द्र ने 
अपने सैन्य को दो भागों में बाट दिया था | एक भाग को वह स्वयम्‌ अपने साथ रख कर बेबि- 
लोन तक पहुँचा था और दूसरे भाग ने नियारकस की अध्यक्षता में सिंध नदी के मुद्दाने से 
होते हुए जल भार्ग पकड़ा था । पंजाब से सिंध तक पहुँचने की भ्रवधि में नियारकृप को भार- 
तीयों को देखने, छुनने एवम्‌ परखने का अवसर भी मिला था और आवश्यकता भी पड़ी थी । 
यह बात ३२५ वर्ण ईषा पूर्ष की है। नियारकस का कहना है कि 'भारतीय लोग भल्ी भाति 
जमाई हुई रई के ६कड़ों पर अपने पत्र लिखते थे?। नियारकस का कहना भी अस॒त्य नहीं है । 
ज़िन पन्नों की चचों नियारकस ने की है वे व्यापारिक अलुबन्धों के रूप में दोते थे । ये 
अनुबन्ध प्राय; पोनीशीयनों या मिस्र निवासियों थ्रा उनके जहाज के साथ भारतीय व्यापा- 
रियों द्वारा किये जाते रहे होंगे परन्तु इससे मेगस्थनीज का कथन गलत नहीं सिद्ध होता, 
क्योंकि इन अनुबन्धों को साहित्य में स्थान नहीं दिया जा सकता | आगे चल कर नियारकंस 
ने स्वयम्‌ ऐसी बात कहा है जिससे मेगस्थनीज का कथन गमाणित होता है। वह स्वर 
कहता है कि भारतीयों के कानून लिखित नहीं द्वोतें'। इस समय में जो यूनानी 
भारत आये थे उनके अनुसार भारत की सड़कों पर मील के पत्थर लगे हुए ये, उनके पशुओं 
को विभिन्न चिदनों से दागा जाता था और उन पर सख्याएँ पड़ी रद्देती थीं। इन सब 
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बातों के अकाश में हमें यद्द मानना पड़ेगा कि यद्यपि चन्द्रगुप्त मौर्य के पहले से ही भारतीयों 
को लिखना पढ़ना आता था परन्तु साहित्य के लिये इस ज्ञान के उपभोग का आरस्भ नहीं 
हुआ था । इस अकार का प्रयत्न सर्वप्रथम अशोक के समय में द्वी किया गया। 

ऐसी स्थिति में हमें एक आश्चर्यजनक तथ्य पर विचार करना पडता है। बह 
तथ्य यह है कि हमारे सामने इस प्रकार के दो तथ्य आते हैं (और दोनों की मान्यता सिद्ध 
है) जो प्रथम दृष्टि में ही एक-दूसरे के विरोधी भ्रतीत दोते हैं। एक ओर' यह सिद्ध हो 
चुका है कि ईसा पूर्व की चौथी शताब्दी के पूर्व भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान ही 
नहीं था, साथ ही दूसरी ओर यह भी सिद्ध हो चुका है और इसें इस पर विश्वास करने 
को भी कद्दा जाता है कि एक हजार वर्ष ईसा पूर्व के और भी पहले न केवल वैदिक 
ऋतचाओं की रचना ही हो घुकी थी वरन्‌ मंत्रों, आह्यण प्रन्थों, एवम्‌ सूत्रों में उसका 
विभाजन भी सम्पूर्ण हो गया था । ये दोनों विरोधी बाते हैं और इसीलिये दोनों को सत्य 
दोना असम्भव-सा प्रतीत होता है । 


केवल फ््वेद की दी विशालता को ही देखिये । दस मण्डल है । ग्रत्येक मंडल 
में विभिन्‍न देवों के एक या एकाधिक सूकत हैं। प्रत्येक सक्त में कम से कम दस ऋणाएँ 
हैं। इस प्रकार इस विशाल निधि में एक हजार सत्रह (कुछ प्रमाणों के आधार पर १०२८) 
कविताएँ हैं जिनमें दस सहस्म पाँच सौ अस्सी छन्द हैं और इन छुन्दों में एक लाख तिरपन 
हजार आठ सौ छुब्बीस शब्द हैं। इन छुन्दों की योजना पूर्णतः परिष्कृत है। ये १४६०० 
चर्ष ईसा पूर्व में सवे गये ओर १५०० ई० में लेख बद्ध किये गये | आप लोगों के मन में 
यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर यह विशाल भंडार बिना लिखित रूप भ्राप्त किये 
तीन सहस्त वर्षों तक पूर्रा सुरक्षित कैसे रद्द ? इस अ्रश्न का उत्तर रुद्दी होते हुए भी उन 
लोगों को अविश्वसनीय प्रतीत होगा, जिन्होंने भारतीयों के चरित्र के एक विशेष अंग को 
समभने का प्रयास नहीं किया है। 


थदि आपके उपरोक्त अश्न के उत्तर में मैं आपसे कहूँ कि इतना विशाल वैदिक 
साहित्य तीन सद्क्न वर्षों तक केवल भारतीयों की स्मरण शक्कि के सहारे जीवित एकम्‌ 
पूर्ण घुरक्तित रह तो कदाचित आप लोगों का मस्तिष्क इस पर विश्वास करने को तैयार 
न दोगा । आप लोग इस बात को सुन कर आश्चर्य चकित हुए बिना नहीं रहेंगे, रद ही 
नहीं सकते । परन्तु बात एकदम सत्य है और जिसे इसमें किसी भी प्रकार की शंका दो, 
बह स्वयमेव अपनी शंका का समाधान कर सकता है। आज भी, जब कि वेद की रचना 
पाच सहस्त वर्ष ( कम से कम ) श्राचीन हो चुकी है, यद स्थिति है कि यदि इस साहित्य 
की समूत्री सामंत्री नष्ट हो जाय तो भी यह जीवित रदेगा। आज भी भारत में ऐसे 
श्रोत्रिय ब्राक्षण मिल सकते हैं जिन्हें आदि से अन्त तक समूचा साहित्य कैठस्थ है। के 
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१६६ हम भारत से क्या सीखें ? 


भारतीय विद्वान प्रारम्म से ही वेद फो कैठस्थ करना भारम्म करते हैं और सो भी गुरु-मुख 
से सुनकर न कि थुस्तकों के बल पर । मुद्रित संस्कैरणों को तो वे आमारिक मानते ही 
नहीं । स्वयम्‌ आद्योपान्त बेद को कंठत्थ करके वे अपने शिष्यों को भी उसी रूप में देते हैं 
ओर इस प्रकार की गुरु शिष्य परम्परा से इतना विशाल साहित्य अब तक अक्लुणण बना 
हुआ है| स्वयम्‌ अपने ही निवास पर मुझे ऐसे छात्रों से मिलने का सौभाग्य मिला है जो 
न केवल समूचे वेद का मौखिक पाठ कर सकते थे वरन्‌ उनका पाठ सन्निद्दित सभी आरोहा- 
बरोहदों से पूर्ण होता था । उन लोगों ने जन भी मेरे द्वारा सम्पादित संस्करणों को देखा 
ओर, जहाँ कहीं भी उन्हें अशुद्धि मिली तो बिना किसी द्विंचकिचाहट के उन्होंने उन 
अशुद्धियों की ओर ध्यान आकर्षित किया । मुझे आश्चर्य होता है उनके उस आत्मविश्वास 
पर, जिसके बल पर वे सहज द्वी उन त्रुट्ियों को श्रकाश में ला देते थे जो हमारे संस्करण 
में यत्र तन्न रह गयी थीं । 


झमभी मुझे इस विषय पर कुछ और भी कद्दना है। बेसे तो वेद की पाडलिपियों 
में पाठ भेद का स्थान द्वी बहुत कम है, परन्तु कुछ स्थल ऐसे अवश्य हैं जिनमें पाठ भेद है 
ओर सहल्लाब्दियों से यह पाठ भेद निरन्तर गुर शिष्य परम्परा में ज्यों के ज्यों चले आ रहे 
हैं। हम लोगों की परम्परा दूरी है। यूनानी तथा रीटिन भाषा में पराअन्तर को दूर करने 
का प्रयत्न किया जाता हैं, परन्तु भारत की गुद् शिष्य परम्परा में ये पाठान्तर'ज्यों के त्यों 
बने रहते हैं। यद्दी करण हें कि मैंने अपने कुछ मित्रों को लिखा दै कि थे भारत से इन 
पाठन्तरों की सूचना मुके दें और थद् सूचना अक्राशित संस्करण से न लेकर किसी श्रोश्रिय 
सेल। 

इस समय हम तथ्यों की बात कर रहे हें न कि सिद्धान्तों की । हम उन तथ्यों की 
बात कर रहे हैं जिनकी प्रामाणिकता का पता लगाया जा सकता है। अन्न भी भारत में 
विद्वान हैं जिन्हें न केवल वेद वरन्‌ वेद के अतिरिक्त अन्य साहित्य भी कंठस्थ हैं। वे अब 
भी समूचे वेद को अच्षरशः ठीक-ठीक लिख सकते दैँ। आप मुद्रित संस्करणों से मिलान 
करके देख सकते हैं कि वे न केवल ठीक-ठीक पाठ ही कर सकते हैं, वरन्‌ उनका एक-एक 
आरोहाचरौद भी ठीक-ठीक उच्चारित होगा | 


वास्तविकता यह है कि कंठाप्म करने की यह क्रिया दुढ़ अनुशासन के बीच सम्पन्न 
होती है | शिक्षा वर्तमान शिक्षा के समान नहीं होती, क्योंकि हमारी आजकत्ञ की शिक्षा 
का सुख्य उद्देश्य दही बदल गया है। अब हमारे छात्र जीवनयापन फी सुविधाओं को प्राप्त 
करने के लिये विद्या पठते हैं। भारतीय छात्रों की तत्कालीन शिक्षा में जीवन यापन्र की 
सुविधा प्राप्त करने का उद्द श्य गौण था न कि श्रभुख । प्रसुल भाषना तो होती थी शान 
आपति और ज्ञान प्राप्ति का यद कार्य पवित्र कर्तव्य समझ कर किया जाता था। हमारे एक 
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भारतीय मित्र है। वैदिक राहित्य में उनकी अशंसनीय गति है। उनका कहना है कि जिस 
छात्र को ऋष्वेद का छात्र बनना होता है, उसे आठ वर्ष तक निरन्तर गुर गृह में निवास 
करना दोता है। इसी अवधि में उसे ऋग्वेद के दुस मएडल वाट्स्थ करने पढ़ते हैं। जब 
इन दस मण्डलों की सारी ऋचाएँ कंठस्थ हो जाती हैं तो उसे ब्राह्मण पन्थों को पढ़ना 
पढ़ता है। ब्राह्मण अन्थों का प्रणयन कर उस छात्र को साहित्य का अध्ययन करना 
पढ़ता है, जिसे अरएयक कहते हैं । अरण्यक के पश्चात्‌ गृष्य सूत्रों का अध्ययन छोता है 
ओर अन्त में उच्चारण, व्याकरण, शब्द बिचार, नज्ञत्न शासन तथा यज्ञों पर के आशो- 
पानत विवरण पढने पढ़ते हैं| 


ऋग्वेद के दस मणडलों की पंक्षियों की संख्या है तीस सहस्त और प्रत्येक पंक्ति 
में बत्तीस शब्दाश (959/20]65) विद्यार्थी को अनध्याय* के दिनों को छोड़कर आठ वर्षों 
के शेष दिनों में निरन्तर पढना पड़ता है। चान्द्र वर्ष ३६० दिनों का दोता है । इस प्रकार 
उसे आउ वर्षों में दो हजार आठ सौ अस्सी दिन मिलते है। इनमें से छुट्टी के (एक दिन 
श्रति सप्ताइ के हिसाब से) ३२०४ दिन निकाल दीजिये तो शेष रहे २४६६ दिन । अब इसी 
संख्या से ३०,००० को विभक्त कर दीजिये | इस तरद औसतन १२ पंक्ति प्रतिदिन के 
हिसाब से उस छात्र को कंठस्थ करना पड़ता है , ध्यान रद्दे कि इस कैठस्थीकरण की क्रिया 
के साथ उसे पिछले पाठों का भी अभ्यास करते रहना पढ़ता है । 


यह स्थिति तो आज की दै परन्तु मुझे भय है कि यही स्थिति अब और अधिक 
दिनों तक नहीं बनी रददेगी | इसी भय से में उन सभी लोगों से आभ्रद् करता हैँ कि चादे 
वे पहले से दी भारत में रह रहे हों या निकट भविष्य में नागरिक प्रशासन सेवा के अन्तर्गत 
भारत में निधुक्त होने वाले दो, वें इस बात का ध्यान अवश्य रक्ख रहें कि इन सजीव 
पुस्तकालयों ( श्रोत्रिय आह्यणों ) से जो कुछ भी सीख सके सीख लें। मेरा आम्रद्द रहता 
है कि वे इस कार्य को अपने पविन्न कर्तव्य के रूप सें करें । आप लोग विश्वास रक्ख कि 
इन श्रोत्रियों के न रहने पर प्राचीन संस्कृत का अधिकाश महत्वपूर्ण भाग अलभ्य हो 
जायगा और सदा के लिये लुप्त हो जायगा। 


अब आइये, तनिक पीछे घूम कर देख। अब से प्रायः १००० वर्षों पूर्व इत्सिंग 
नाम का एक चीनी विद्वान था। वह बोद्धमतानुथायी था । उसने इस उद्देश्य से भारत की 
यात्रा की थी कि घद्ों जाकर संस्क्ृत का अध्ययन कर ताकि वह इस योग्य हो सके, किबौद्ध 





१ जिसे हम छुट्टी कहते है उसे वे लोग अनध्यत कहते थे। उनके मत में 
सात दिन अध्ययन होता था यथा, श्रष्टमी गुरु हन्ताच चदुर्दशी, अमावस्या संर्वहत्ता च 
परिवा पाठ विवजयेत्‌ । --अनुवादक 


«०, रै&८ हम भारत से क्या सीखें ? 


धर्म के संस्कृत प्रन्थों को अपनी साषा में अनूदित कर सके। हेनसाग के भारत से लौटने 
के आयः पवीस वर्षों बाद अथोत्‌ सन्‌ ६७१ ई० में बह चीन से चला और भारत के 
ताम्नलिप्ति नगर में सन्‌ ६७३ ई० में पहुँचा । वह नालन्दा विश्वषिद्यालय में गया । वहाँ 
रह कर उसने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया और ६६३ ई० में चीन लौटा | सन्‌ ७१३ 
६० में उसकी झत्यु हुई । 

चीनी भाषा में इत्सिंग का लिखा हुआ एक अन्थ अब भी ग्राप्य है। इस प्रन्थ में 
उन सभी बातों का विवरण दिया है, जो उसने भारत में देखा, सुना और समझा था। 
उसने न केषल अपने सह्द धर्मियों का ही बरन्‌ ब्ाह्मणों का भी वर्णान किया है। 

बौद्ध भित्त ओं के विषय में उसका कहना है कि जब वे १५ नियमों का पाठ 
करना सीख चुकते हैं तो वे मातचेत के चार सौ पदों को कैठस्थ करते हैं । इसके पश्चात्‌ 
इसी कवि के एक सौ पचास पदों फो कंठाग्न करना पड़ता है । इन समस्त पदों फो कंटस्थ 
कर लेने के पश्चात्‌ वे प्रतिद्ध बौद्धअ'थ का अध्ययन प्रारम्भ करते है। इसके साथ ही साथ 
बे जातकमाला को भी कंठस्थ॑ करते जाते हैं। जातकमाला में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का 
वर्णन किया गया है। जिसे इत्सिंग दक्षिणी सागर के ठाधुओं फे नाम से अभिद्धित करता 
है, उनके विषय में वह लिखता है कि "में भारत से होता हुआ यहां आया। दक्तिणी 
सागर में दस से भी अधिक टापू हैं। वहा के भौद्ध विद्वान जातकमाला का भौखिक 
पाठ तो कर दी लेते हैं, सामान्य जन भी इस प्रंथ को आश्ोपान्त सुन सकते हैं। 'अभी 
जातकमाला का अनुवाद चीनी भाषा में नहीं हुआ है? । 

चह लिखता है कि जातकमाला की एक कहानी को गेय पदों में व परिवर्तित 
करके संगीत बद्ध किया गया था तथा जनसाधारण के समक्ष उसे वादयों एचम्‌ उत्यों की 
संगति में उपास्थित किया गया था। वास्तव में थद्ट एक कथा थी, जिसमें बौद्धों का' 
रहस्यवाद अपनी पूर्णाता को पहुचा हुआ था । 


इसके पश्वात, इत्सिंग ने भारतीय शिक्षा प्रणाली का वर्गान किया है। बह कहता 
है कि ६ वर्ष के बच्चे को साधारणतः ४६ अक्षर तथा दस सहल्न संयुक्ताक्षर ग्राद करने 
पड़ते थे और आय॥ यह कार्य ६ मास में पूरा हो जाता था। थद्दि किसी मंत्र के एक 
पअरण में ३२ शब्दांश भाने जायेँ तो ६ मास का यह कार्य ३०० पढदोँ के बराबर होता 
था । यद्द पाठ अतिगप्रारम्भ में माहेश्वर द्वारा पढ़ाया हुआ कहा जाता है। आठ प्राल की 
अवस्था से विद्यार्थी पाणिनी का व्याकरण पढ़ना शुरू कर देता है। इस व्याकरण का 
अध्ययन आठ मास में समाप्त होता है। इस व्याकरण में १००० सूत्र हैं। 

हसके पश्चात्‌ धातु अकरण आरम्भ किया जाता है। इसमें १००० श्लौकों को 
कंठत्थ करने के समान परिश्रम करना पड़ता था । दस पर्ण की अवस्था से १३ वर्ष की 
अवस्था तक बालकों को धातु प्रकरण पढ़ना पढ़ता है । 


चेद और वेदान्त १६६ 


जब उनकी अवस्था १५ वर्ष की हो जाती है तो उन्हे व्याकरण के सूत्रों की 
व्याख्या समभाई जाती है। यह व्याख्या ५» वर्षों में समाप्त होती है। इतना लिंख चुकने 
के बाद इत्सिंग ने अपने देशवासियों कों सलाह दी है, जो भारत में विद्याध्ययन करने के 
उह्े श्य से आना चाहते ये । वद सलाह देता है कि “यदि चीन वासी भारत में विद्या- 
ध्ययन के लिये जाएँ तो उन्हें स्व प्रथम संस्क्रत व्याकरण का अध्ययन करना चाहिये 
ओर बाद में उन्हें अन्य विषयों का अध्ययन आरम्भ करना चाहिये । यदि प्र इस ऋम से 
नहीं चलेंगे तो उनका सारा श्रम व्यर्थ जायगा। भारत में जाकर जो कुछ भी पढा जाय 
उसे कैठस्थ कर लेना श्रेथस्कर होता है. यद्यपि इस कार्य में बड़ी प्रतिभा की आवश्यकता 
होती है। , ,.उन्हें दिन-रात श्रम करना पड़ता हैं। उनका एक चाण भी नष्ट नहीं 
होने पाता । उन्हें कनफुशस" के समान बनना पडता है जिसने चीन के सर्वाधिक प्रसिद्ध 
एवम्‌ पवित्र ग्रंथ को इतनी अधिक बार पढा कि उस अ्थ की जिल्द तीन बार उखड 
गयी? । इत्पिंग ने प्रसिद्ध चीनी अध्यापक सू-शी का उदाहरण दिया है. जो अत्येक पुस्तक को 
१०० बार पढ़ा करता यथा। इसके बाद उसने एक चीनी कद्दावत दो है जिसका अनुवाद 
इस प्रफार दोगा +---किसी बैल के शरीर पर के बालों की संख्या सहलस्लों में गिनी जाती 
है परन्तु यूनीकान नामक द्वारेण के एक ही सींग होती है? । 

सके पश्चात्‌ इत्सिंगने भारतीय विद्यार्थियों के स्मरण शक्ति की प्रशैसा की है । 
इस प्रशंसा में उसने बौद्धों एवम वैदिक धर्मालुयायियों मे कोई भेद नहीं किया है। उसन 
तो यद्दा तक लिखा है कि भारत में ऐसे भी छात्र थे जो किसी समूचे भंथ को एक बार 
पढ' कर, द्वी कंठत्थ कर लेते ये । 


आगे चलकर इत्सिंग आहमणों का वर्णन किया है। वह कहता है कि “ समूचे 
भारत में ब्राह्मणों का अत्यधिक सम्मान किया जाता है । वे अन्य जातियों की संगति में 
सड़कों पर चलते फिरते नहीं दिखायी पड़ते । वर्णांसंकरों के साथ तो उनका कोई मेल 
जोल ही नहीं होता । वे अपने धर्म श्रैथों का बडा सम्मान करते ये । हन धर्म ग्रंथों को 
चेद कहते है जिसमें एक लाख श्लोक हैं। वेद फा पद्वान मु से किया जाता है न 
कि प्रैथों द्वारा । वह कागज पर शिखा भी नहीं गया है। प्रायः अत्येक पीढ़ी सें कुछ 
ब्राह्मण ऐसे अवश्य होते हैं जिन्हें पूरा वेद कंठस्थ रहता है। मैंने स्वयम्‌ ऐसे व्यक्तियों 
को देखा है ?। 

इत्पिंग एक ऐसा व्यक्ति है. जिसने भारतीय श्रोत्रियों फो स्वयम्‌ देखा है। उसने 
आरत का भ्रमण ईसा की सातवीं शत्ताब्दी में किया था । उसने भारत में रह कर संस्कृत 
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3 दीन का एक दार्शनिक “--भनुवादक 


पढा था और अपने जीवन के बीस बहुमूल्य वर्षों को उसने भारत के विभिष्न म्ठों में 


ना 
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रहकर बिताया था। आप को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि इत्सिंग एक दम 
निष्पक्ष व्यक्ति था। उसके अपने कोई पूर्वास्थी सिद्धान्त नहीं थे । चूकि वह चीन से आया 
था, जद्दा लिखने का पूरा प्रचार था, अतः बह स्वयम्‌ लिखना जानता था | फिर भी वह 
कहता है कि 'वेद ऋचाएँ कागज पर नहीं लिखी जाती बल्कि एक के सुख से दूसरों को 
दी जाती हैं' । 

इस स्थल पर इत्सिग से मेरा मतैक्य नहीं है । उसने जो उऊछ कद्दा है उससे हमें 
यह नतीजा न निकाल लेना चाहिये कि उसके समय में भी वेद की शिसित प्रतिया नहीं 
थीं। हम जानते हें कि इत्सिंग के समय मे घेद की लिखित ग्रतियोँ थीं | हम जानते हे कि 
ईसा की प्रथम शताब्दी में संरक्षत के कई लिखित अ्र'थ चीन में ले जाये गये थे और वह्दा 
उनका अलज्ुवाद भी किया गया था। पूरी सम्भावना है कि उस समय वेद की भी लिखित 
अतिया रही हों । द्व, इत्सिंग का कथन इस अथ में सही हो सकता है कि वेद की लिखित 
प्रतियो का प्रयोग छात्रों के लिये निषिद्ध था । वेद का अध्ययन उन्हें गुरु के रुप से छुन 
कर ही करना पढ़ता था और वे शुरु वेद से सम्बन्धित सभी विद्याओ में पारंगत होते 
थे। तत्कालीन पिधि अैथों से वेद की नकल करने वालों के लिये भी दण्ड व्यवस्था दी 
गयी दे और लिखित प्रति से वेदाध्ययन करने बालों के लिये भी | इसी से परिणाम निकलता 
है कि भारत में उस समय वेद की लिखित भ्तियाँ थीं। चूकि विधानतः ब्राद्मण ही वेदों 
के पढ़ाने वाले थे अतः वे इस बात का पूरा प्रयश्न करते ये कि वेद की लिखित प्रतियों न 
तैयार की जायें, वर्भोंकि लिखित अ्रदियों की उपस्थित मे उनके एकाधिकार को धवका लगने 
की सम्भावना थी | 


इत्पिंग द्वारा अस्तुत चिवरण को देख चुकने के पश्चात्‌ यदि हम एक सहस्त वर्ष 
और पीछे की ओर चलें तो हमें उन साक्तियों को मानने में कम हिचकिचाहट होगी जो 
प्रति शाख्यों में दिये गये हैं । इन प्रतिशाझ्यों में उच्चारण के नियम संकलित हैं। यह 
एरिद्ध है कि ये ग्रंथ ईसा पूर्व की पाचवीं शताब्दी के हैं । इनको देखने से भी यद्दी अतीत 
होता है कि आहण, क्षत्रिय और वेश्यों के धुत्रों को निरन्तर आठ वर्ष तक गुंद रह में 
शहकर वैदिक ऋचाओं को कंठस्थ करना पढ़ता था। 


उतने आचीन काल में भी भारत में शिक्षण कला ने पर्याप उन्नति कर लिया था 
और छात्रों को. इनियोजित ढंग पर ही रुब चुछ पढाया जाता था। यह बात निश्चित 
है कि उस समय के भारतीयों को लेखन सामझी के रूप में न तो किसी पुस्तक का पता 
था, न चमड़े, भोजपन्न, कागज स्याही था लेखनी का ही, क्योंकि तत्कालीन साहित्य में 
ये शब्द “कहीं भी नहीं पाये जाते । जिसे हम लोग साहित्य कहते हैं, इस प्रकार की 
कोई भी कृति यदि भारत में थी तोबह भंथाकार में नहीं थी। सारा ठप्कालौन 
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साहित्य छात्रों एवम्‌ विद्वानों की स्थति में ही था और वह सदैव एक मुख से दूसरे मुख 
को द्वी दिया जाता था। + 


मुझे इतने अधिक विस्तर में जाने की औवश्यकता इसलिये पड़ी कि हम लोगों 
की परम्परा ऐसी है कि हम लिखित साहित्य के अतिरिक्त और किसी प्रकार के साहित्य की 
कल्पना ही नहीं कर सकते । यदि किसी प्रकार इम स्थतियत गद्यात्मक साद्दित्य की कल्पना 
कर भी लं तो स्मति में रदने वाले गद्यात्मक साहित्य की कह्पना करने की बात ही दम 
सोच नहीं सकते | भारत का अध्ययन करने पर भी हमें उसी अकार के तथ्यों का पता 
लगता है जैसे तथ्य अन्य देशों के अध्ययन से मिलते हैं। अथोत्‌ हम देखते हैं कि जिस 
समय तक सभ्यता सचक तुच्छातितुच्छ साधनों की खोज भी नहीं हो सकी थी, उसके 
काफी समय पूव द्वी सभी असभ्य जातियों ने कुछ व्यक्षिगत प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 
कुछ ऐसी उपलब्धियों प्राप्त कर ली थीं, जिन्हें इम सुविधा आप्त लोग एकदम असम्भव ही 
समभ बैठेंगे। वे लोग लकड़ी को चीर कर हतनी तेजी से दो ठुकड़ों को एक दूसरे पर. 
रगणते थे कि उनमें आग पैदा हो जाती थी | हम आजकल के थुग में उस प्रकार से अग्नि 
उत्पन्न करने की कल्पना भी नहीं कर सकते । इस ढंग के परिभ्रमी एवम्‌ अध्यवत्तायी लोगों 
के लिये ढ्रछ भी असम्भव नहीं होता था। इनकी सहनशीलता और कमठता को देखते 
हुए क्या हम यह परिणाम निकाल सकते हैं कि यदि वें बेदिक गीतो को सुरक्षित रखना 
चाहते तो इस प्रकार का कोई उपाय खोज ही नहीं सकते थे जो उन ऋचाओ को सुरक्षित 
रख सके, जिनके बारे में उन्हें पूर्ण विश्वास था कि इन्हीं ऋचाओं के कारण उनके यहाँ 
सर्य निकलता था, पर्षा होती थी, उषा दर्शन देती थी हत्यादि ? यदि आप विशियम वायट-- 
गिल द्वारा लिखित (दिस्टारिकल स्केचेज आव संवेज लाइफ इन पॉलोनेशिया” को पढे तो 
आपको पता चलेगा कि असमभ्य जातिया भी अपने राजाओं, सर्दरों, जननायकों की स्ति 
को सुरक्षित बनाये रखने के लिये कितनी चिन्तित रहती थीं। विशेषतया उन बातों या 
कार्यों की स्मृति को बनाये रखने की पूरी वेष्टा करती थीं जिन पर किसी कुठुम्ब का महत्व 
निर्भर करता था था जिनक्रे आधार पर किंसी कुठ्ुम्ब या कबीले को किसी प्रकार की विशेष 
सुविधा था जायदाद इत्यादि मिली रहती थी | और फिर भारत अकेला द्वी ऐसा देश नही 
है जहाँ के लोगों ने स्मरण शक्ति के बल पर अपना साहित्य सुरक्षित रक्‍्खा हो । कैसर. 
द्वारा लिखित विवरणों से पता चलता है कि ड्रइड्स जाति के लोगों ने इतना बड़ा सांहित्यः 
स्मरणशक्ति के बल पर छुरक्षित रक्खा था कि उसे पूरा पूरा पढने में २» वर्ष का समय 
लगता था और भारतियों की द्वी तरहू उस जाति बालों में भी उस साहित्य को लिपि बद्ध: 
करना निषिद्ध माना गया था । आप देखें कि दोनों ही जातियों की साहित्यिक” परम्पराओँ: 
में क्विस प्रकार की समानता पायी जाती है। 


री 


२०३ हम भारत से क्या सीख ? 


अभी हम लोगों को एक बार फिर तिथियों पर विचार करना पड़ेगा। हमने इस 
बात को देख लिया कि इत्सिंग के समय तक अर्थात ईसाकी सातवीं शताब्दी तक वेदों का 
अध्ययन और अध्यापन सुन सुना कर ही दोता था । हमने यह भी देखा कि प्रतिशाख्यों 
के काल में भी अर्थात्‌ ईसा पूर्व की ५वीं शताब्दी में भी वेदाध्ययन की मौखिक अणाली 
दही प्रचलित थी । ईसा पूर्व की ५वीं शताब्दी में भी बेदाध्ययन की मौखिक श्रणाली ही 
अचलित थी । सा पूर्व की ५वीं शताच्दी में ही बौद्ध धर्म फा उदय भी हुआ था | यह 
(निश्चित हो घुका है कि वैदिक धर्म के खंडहरों पर ही बौद्ध धर्म की नींव पड़ी थी और 
आचीन बैदिक धर्म एवम्‌ नवोदित बौद्ध धर्म में मुख्य अन्तर यही था कि श्राह्मणों ने बेदों 
को ईश्वर दत्त माना था परन्तु महात्मा बुद्ध ने उसे ईश्वर रचित मानने से इनकार किया । 
थदि इस अन्तर को छोड़ दिया जाय तो वस्तुत दोनों धर्मों के मूल पिद्धान्तों में नगगय 
सा ही अन्तर रद जाता है। 

ऐसी स्थिति में वैदिक साहित्य के नाम पर जो कुछ भी ग्राप्य है, उसकी रचना से 
लेकर व्यवस्थापूर्ण संकलन या विभाजन तक की सारी प्रक्रिया को ईसा पूर्व की ५४वीं शताब्दी 
तक पूर्ण हो जानी चाहिये । यदि मैं आप लोगों से कहूँ कि पैदिक साहित्य के तीन स्पष्ट 
थुग हैं, जो एक के बाद एक करके शुरू होते हैं, और प्रथम थुग में ही वेद ऋचाओं का 
व्यवस्थापूर्ण संकलन आरम्भ हो गया था तो मेरा विचार है कि आप लोगनसुभसे इस 
जात पर अवश्य सहमत द्वोंगे कि न केषल वेद को अति आचीन सिद्ध करन की इच्छा से 
ओरित होकर बरन्‌ भाप्त तथ्यों को श्रावश्यक सम्मान अदान करने के लिये ही मैंने 
उन वैदिक ऋचाओं का रचना काल ईसापूर्व की पन्द्रद वीं! शताब्दी माना हैं, जो हमें उन 
पाडलिपियों से प्राप्त होती हे जो ईसा की पन्द्रदर्वी शताब्दी में लिखी गयी कही 
जाती हैं । 

अभी सुक्ले एक तथ्य की चचो एक बार और कहनी है, क्योंकि मेरा विचार है 
'कि इस तथ्य पर सम्यक रूपेणा विचार करने से हृढ़तम्‌ सन्देह का भी निराकरण हो 
जायगा | 

अपने इसी भाषा के क्रम में मैंन्रें कह्दा था कि भारत में सर्वाधिक प्राचीन लेख जो 
मिलते हैं वे अशोक के लिखवाए हुए हैं, जो चन्द्रगृप्त मौर्य का पौत्र था और जिसका शासन 
काल ईसा पूर्व २७४-२३७ है । इन लेखो में प्रयुक्त भाषा कौन सी हैं ! क्या यह उसी संस्कृत 
में है, जिसमें वैदिक ऋचाएँ लिखी गयी हैं ! यह बात नहीं है। क्या यद्द उस स॑रक्षत में 
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१, 'हिस्ट्री आफ सस्क्ृत लिटरेचर' में विटरनिज ने लिखा है कि वैदिक ऋतचाओं 
का रचनाकाल कम से कम ईसा पूर्व २५०० वर्ष हैं। परवर्ती शोधों ने इस रचना काल 
को ईसा पूर्व ४५००० वर्ष सिद्ध किया है । “-अनुवादक 


बेद और वेदान्त २०३ 


है, जिसमें ब्राह्मण प्रन्थ और सूत्र लिखे गये हैं ! निश्चय ही नहीं । ये सब के सब शिला 
लेख उन स्थानीय भाषाओं में लिखे गये हैं जो तंत्कालीन भारत में बोली जाती थीं | 
और इन क्थानीय भाषाओं तथा व्याकरण-सम्मत भाषा में उतना ही अन्तर है जितना 
इरैलियन भाषा तथा लैटिन भाषा में है। ह 

हन सब तथ्यों से क्या परिणाम निकलता है ? पहली बात तो यह कि ईसा पूर्व 
की १री शताब्दी के पूर्व ही सामान्य जनता में वैदिक संस्कृत का बोला, जाना बन्द हो 
चुका था । दूसरी बात यह है कि उस समय में वैदिक कालीन संस्कृत फी परवततों संस्क्रत 
भाषा भी जन सामान्य द्वारा नहीं बोली जाती थी । इसी बात को हम श्रकारान्तर से इस 
क्षकार भी कद सकते हैं कि बौद्ध धर्म के उदय होने के पूर्व द्वी संसक्त भाषा जनसाधारण 
की भाषा नहीं रद्द गयी थी | इसका तात्पर्य यह हुआ कि बौद्ध धर्म के उदय के पू्वे दी 
संस्कृत भाषा दृद्धावस्था को भी पार कर चुकी थी अर्थात्‌ संस्कृत भाषा की थुवावस्था बौद्ध 
धर्म के उदय के बहुत पहले बीत चुकी थी। मद्दात्मा बुद्ध भी संस्कृत जानते रहे दोंगे, 
फिर भी उन्होंने यही उत्तम समझा कि जिस जन साधारण को लाभ पहुँचाना उनका 
लक्ष्य था, उसी की भाषा में उसे उपदेश दिया जाय और केषल इसी दृष्टि से उन्होंने 
अपने शिष्थो को बार-बार चेतावनी दी कि वे जन भाषा को ही सद्धमंप्रचार का माध्यम 
बनाव॑ ।«» 

और अब, जब कि आप लोगों के समक्ष भारत के विषय में कुछ कहने के लिये 
मुझे जितना समय दिया गया था, उसकी समाप्ति दोने को भा रद्दी है तो मुझे ऐसा प्रतीत 
हो रहा है, जैसा प्राय, सभी भाषण कर्ताओं को अतीत द्ोता हे. कि भुमे जितना कुछ 
कहना था था जितना कुछ मैं कद्दना चाहता था, उसका अल्पाश ही कद पाया हैं। दम 
भारत से क्या सीखें? के क्रम में मैं एक दी विषय लेकर चला था कि धर्म के मूल के विषय 
में भारत से क्या सीखा जा सकता है, परन्तु वह विषय भी पूरा नहो सका । फिर भी मेरा 
विचार है कि मैं इतना तो अवश्य कर सका हैँ कि मैंने आपके सम्ाने देवताओं के उदय 
और विकास के विषय में एक सर्वथा नवीन दृष्टिकोण उपस्थित किया है और आपको 
व्यह बताने की कोशिश की है कि इस विषय पर वेदों से हम क्या और कितना जान सकते 
हैं। स्वीकृत चिद्धान्तों के बदले अब हमारे विचार के लिये स्वीकृत तथ्य हैं और इन्दीं 
सथ्यों की खोज में हम अन्यत्र निष्फल प्रयत्न कर रहे ये | हम जानते हैं कि वेदों के 
द्वेवताओं में तथा जीअस, एयोलन तथा एथेने में अत्यधिक अन्तर है और उस अन्तर 
को दूर करने के लिये अभी बहुत कुछ कहने को है, फिर हमारी मुख्य समस्या का समा- 
धान हो छुका है और हम इतना तो समझ ही चुके हैं कि आदिम काल ग्रें मनुष्य की 
किस भावना ने किस विचार क्रम से प्रेरित होकर किए देवता की कल्पना की और किस 
भ्रक्ार उनकी कल्पना के नवीन से नवीनतंर संस्करण होते गये । 


म्ग्ड हम भारत से क्या सीख ? 


इस देव निर्माण की परम्परा का एक ही पक्त अभी तक दस शोगों ने देखा है ॥ 
अभी इसके दो पक्त और हैं, जो इतने दी महत्व घूर्यी हैं तथा जिनके विषय में कुछ कहना 
अनिवार्य जान पढ़ता है। 


वास्तव में वेद तीन घर्मी का संगम है । हम यह भी कद रुकते हैं कि बेद के 
सन्दिर में तीन मूर्तिया अ्रतिष्ठित हैं, जिनकी अतिष्ठा कवियों, गरायकों, मद्दापुरुषों एवम्‌ 
दार्शनिको ने इस प्रकार की है जैसे वह हमारे ही नेत्रों के सम्मुस हुई दो । इस स्थिति में 
भी हम कार्य और कतों को स्पष्ठ देख सकते हें | इस स्थिति पर विचार फरने के लिये से 
तो हमें कठिन सूत्रों का सह्यारा सैना है न दुबोध यज्ञों का और न परम्पराओं का । इस 
बड़ी ही स्पष्टता पूर्वक देख सकते हैं कि किस सम्यक विवेक का अनुसरण करता हुआः 
मानव अविवेकता के साम्राज्य में पहुँच जाता है*। वे अन्य देशो एवम्‌ जातियों के धर्म 
प्रन्‍्थों की तुलना में वेद की यही विशेषता है कि वह पूर्णातया अदर्शित कर देता हैं कि 
विवेक ही अधिवेंक का जन्म दाता है। निरतन्देद वेद में एवम्‌ वैदिक यज्ञों में बहुत कुछ 
ऐसा हे जो समभ में नहीं श्राता, जो निरावार अतीत होता है, िर भी वैदिक नामों तथा 
तद्गत भावनाओं का विकास अब भी होता जा रद्दा है, लौकिकता से अलौकिकता की 
ओर ले जाने वाली अग॒ति अब भी चालू है. और व्यक्षिवाद सामान्यवाद की ओर जा रहा 
है। यही कारण है कि वेदों के विकासशील साहित्य फो जब दम अपनी छुविकम्नित भाषा 
में भ्रनूदित करने बैठते हें तो हमारे सामने अनेक कठिनाइयों उपस्थित होती हैं भौर कमी 
तो यह कार्य पूर्णा रपैण अश्षम्भव प्रतीत होता है । 

आइये हस उस 'देव? शब्द पर विचार करें जो देवता शब्द के लिये वेद में प्रयुक्त 
प्राचीनतम शब्द है। इसी को शैटित में डीकअस (0००७) कहते है। सदि आप देव का अर्थ 
जानने के लिये शब्द-कोष का सद्दारा लें तो हमें पता चलेगा कि देव माने देवता | ठीक 
है, देव शब्द देवता के अर्थ में प्रहरा भी किया जाता है, परन्तु यदि दम देव शब्द को 
सर्वंथा उसी अर्थ में प्रयुक्त करें, जिस धर्थ में अँगरेजी भाषा का गा! (8०0) शब्द 
प्रभोग में लाते हैं तो यद्द अनुवाद न होकर वैदिक गायकों के विचारों का पूर्ण रुपान्तर हो 
जायगा। मेरे कहने का तासर्य केवल इतना दी नहीं है कि मारे गॉड शब्द के 
अर्थ में और वैदिक देव शब्द में पर्याप्त अन्तर है, परन्तु हम तो यह भी कद्द सकते हैं कि 
गाड (800) शब्द के बारे में भीकों एवम्‌ रोमनों की जो भाषना है. बह भी देव शब्द 
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4 किसी भारतीय दाशनिक कै इस विचार से मिलान करें सतत्‌ विवेक से 
अविवेक का एवम्‌ सतत्‌ अविवेक से विवेक का उदय होता है। या “जन्म से मृत्यु और 
मृत्यु से जन्मे का द्वार खुलता है था” सृष्टि से विनाश और विनाश से सृष्टि का प्रारम्भ 
हीता है! । --अतुवादक 





वेद और वेदान्त २०४ 


विषयक वैदिक भावना से एकदम अलग है, क्योंकि जिस समय वेदिक ऋचाओं में देव शब्द 
जयुक्त दोना शुरू हुआ तो उसका अर्थ होता था 'थ्‌ तिमान्‌। थू तिमान्‌ के अतिरिक्त देव 
शब्द का कोई भी अर्थ नहीं होता था | इसीलिये आकाश को, सितारों को, सूर्य को, ऊषा 
नकौ, दिन, बसनन्‍्त ऋतु एवम्‌ नदियों एवम्‌ एथ्वी तेक को देव शब्द से अ्रभिद्दित किया गया 
है। उस समय देव शब्द व्यक्ति वावक विशेषण न होकर सामान्य विशेषता वाचक शब्द 
था। जब भी हन द् तिमान पदार्थों को एक सामान्य नाम से पुकारने की आवश्यकता पड़ी, 
बैदिक गायकों ने उसे देव नाम से घुकारा। इस साधारणी करण के पूर्ण हो जाने के पश्चात्‌ 
द्वेव शब्द उन सभी-समान विशेषताओं का प्रतीक बना जो धरती, आकाश, दिन, सूर्य, 
चन्द्र एवम्‌ सितारों में पाये जाते थे | हाँ असमान विशेषताएँ अवश्य ही इस शब्द से 
अनभिव्य॑जित रहती थीं । 


इस स्थिति एवम्‌ अर्थ परिवतन से आप स्पष्ट देख पावेंगे कि किस अकार एक गुण 
बाचक विशेषण जाति घाचक संज्ञा के रूप में आ गया। थ्‌ तिमान्‌ का श्र्थ प्रगट करते 
करते धीरे धीरे देव शब्द आलौकिक, उदार, सशक्त, अदृश्य, अमर का श्रर्थ देने लगा 
और कालान्‍्तर में वह उस अर्य का बोतक हो गया जिस को प्रकट करने के लिये यूनानी 
'होग थिओओई तथा रोमन लोग द्वी शब्द को श्रयोग में लाते थे । 


कसी प्रकार बेंद में एक परे! की भी दृष्टि से हुई थी। दृष्टि परे, वाणी से परे 
ओर अन्ततोगत्वा प्रकृति से परे और यह परे का विश्वासहिन्दू धार्मिकता का एक विशेष 
अंग बन गया । इस परे में ही देवों, दानवों, वस्तुओं तथा आदित्यादि का निवास था। 
पनिस्सन्देह ये सभी नाम ही थे, उन सौर, अलौकिक एवम्‌ अक्ृतिगत तथा अक्षतिप्रदत्त 
शक्तियों के जिनको कल्पना उस अति प्राचीन काल में भानव का मस्तिष्क कर सका 
जया | विचित्रता तो यह है कि प्रकृति की अवांछनीय अभिव्यक्लियों जैसे रात्रि, सघन काले 
बादल शिशिर ऋतु इत्यादि के निवास की कल्पना भी इसी परे में की गयीं। 
हतना अवश्य था कि बेदिक क्ल्पनाओं में इतनी व्यवस्था अवश्य थी कि तम 
अकाश से, शिशिर वसन्‍्त से एवम्‌ काले बादल सथ॑ से अ्रन्त में सदा पराजित 
होते रहेंगे । यद आशाबाद ग्रह् तक बढा हुआ था कि धीरे धीरे वेदिक ऋषियों का 
ऐसा विश्वास दी दो गया कि अन्त में सरव सतकी ही विजय होती" है। 

अब हम वेद मंदिर में प्रतिष्टित दूसरी मूर्ति की ओर ध्यान दंगे। प्राचीन ऋषियों 
ने उस द्वितीय 'परे” की भी कल्पना की थी यद्यपि उनकी यह कल्पना सम्पूर्ण रुपेण स्पष्ट 








१ 'सत्यम्‌ जयति नानृतम? 
'सुगो ऋतस्य पन्या !, 
“यतो धर्मस्ततों जय इत्यादि “अनुवादक 


२०६ हम भारत से क्या सीखें ! 


एवम व्यवस्थित नहीं थीं ।, यद्यपि उन्होंने इस का नाम करण भी किया था एवम्‌ तदुमत 
भावनाएँ उनके मस्तिष्क में स्पष्ट थीं। इस डितीय परे को वे लोग 'पितू लोक? 
कहते थे । ग 


संसार के श्रायः सभी जातियों 'में ऐसा विश्वास रहता आया हैं और आज भी है 
कि झत्यु के अनन्तर हमारे माता-पिता तथा अन्य सम्बन्धी किसी दूसरे लोक में चले जाते 
हैं, बाहे वह लोक कैश ही हो । इस प्रकार का विश्वास स्वाभाविक ही दे, अस्वाभाविक- 
नहीं । भारत भी इस विषय में अपवाद नहीं रदह्य | भारतीय ऋषियों ने भी इस ज्ञोक की 
कल्पना की थी और वह लोक इस प्रथ्वी से दूर किसी अनिर्धारित स्थान में था । चाहे 
घह पूर्व में रहा हो, जिधर से सभी देव भाते हें। चाहे वद्द परिचम में रहा हो, जिधर 
को सभी देव जाते हैं। पश्चिम को भारतीय मनीषियों ने सूर्यास्त स्थल अथवा यम 
लोक की संज्ञा दी है। यह विचार धारा का उदय उस प्राचीन काल में नहीं हुआ था कि. 
ज्जो' हैं, उसका विनाश नहीं हो सकता,” परन्तु वें इतना अवश्य सोच चुके थे 
कि उनके दिवंगत पू ज कहीं न कहीं अस्तित्व में है, भले द्वी वे अपनी सन्तानों की इष्टि 
से दूर हो । इस प्रकार इस द्वितीय 'परे” की भावना का सूत्रपात्‌ हुआ और जैसे एक नवीन 
धर्म की आयोजना हुई । 

घारतव में दिवगत व्यक्तियों की सत्ता का अन्त इतने शीघ्र होता भी नहीं । मरने 
के बाद भी वे किसी न किसी रूप मे जीवित अवश्य ही रद्दते ह। अपने जीवन काल में 
जिस सत्ता का उपभोग किये रहते हैं तथा उनकी इच्छाओं का जिस परिभाण में आदर होता 
रहा है, उसका उपभोग वे झत्यु के उपरान्त भी करते रहते ह्‌। प्राचीन धर्मशास्त्रों एवम्‌ विधि 
शास्त्रों ने भी ऐसी दी व्यवस्था दी है कि दिवंगत आत्माओं की इच्छा पूर्ति का सदैव ध्यान 
रक़खा जाय | जब हमारे पूर्वज जीवित ये तो उतनी इच्छा द्वी परिवार फ्रे लिये कानून 
स्वरूप थी, मान्य थी । उनकी मृत्यु के उपरान्त भी जब कभी परम्परा था विधि के विषयों 
प्र मतसेद या सन्देह उपास्थित हो जाता दै तो यद्द स्वाभाविक ही होता है कि इन सन्देहों 
एवम्‌ मतमेदों के समाधान के लिये पूर्वजों की इच्छाओं एवम सम्मतियों को निर्णय का 
आधार माना जाय अर्थात्‌ तब भी उनकी इच्छा द्वी विधि का काम करती रहे१ | 

इस प्रकार मनु का कथन है कि 'जिस राह तुम्हारे पूर्ज गाये हैं, उस्ती राह पर 
चलो तो तुम्हारा रास्ता कभी गलत नहीं होगा? । 

इसी प्रकार जहा से पिभिन्न देवों की सृष्टि हुई थी, वहीं से पितृ, प्रेत, दिवंगत 
इत्यादि की भी सृष्टि हुई और इतनी उपासनाओं का विधान जितना भारत में उन्नत हुआ, 
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$ इसोलिये भारतीय जन विधिग्रन्यों को 'स्मृति” का नांम देते थे- 
““मैतुवादक 





वेद और वेदान्त रब 


उतना ससार के किसी भी देश में नहीं हुआ। जीवन काल में पिता को जिस सम्मान का झधि- 
कारी सममभा जाता था, मृत्यु के उपरान्त वह पूरा भ्म्मान पितृ को दिया गया । वीरे धीरे 
पितू शब्द ज़ केवल पिता का अर्थ देने लगा वरन्‌ उससे “दृष्टि से परे का अर्थ भी अहण 
किया जाने लगा । इसी शब्द से उदारता, शक्तिमत्ता; अमरत्व, अलौकिक आदि का अर्थ भी 
ध्वनित होने लगा और हम स्पष्ट देख पाते हैं कि किस अकार भात्मा के अमरत्व की 
भावना में भाता पिता के प्रति पुत्र का प्यार, पुत्र का सम्मान सजीव हो ड्ठा है। यह 
सजीवता हमें जिस परिमाण में एवम्‌ जिस स्पष्टता से वैदिक साहित्य में दिखाथी पढ़ती है, 
वैसी अन्यत्र दुर्लभ है। 


यह एक विचित्र बात है, बल्कि विचित्र से भी अधिक है कि हिन्दुओं के प्राचीन 
धर्म के इस विशिष्ट एवम्‌ महत्वपूर्ण अंग को विचारकों ने न केवल भुला ही दिया है वरन्‌ 
कितनी द्वी बार उन्होने उसके अस्तित्व के विषय में भी शंकाएँ की हैं । ऐसी स्थिति में में 
अपने को वाध्य मानता हूँ कि आदिम काल से लेकर अवाधगति गति से आधुनिक काल 
तक चली आने बाली भारतीयों की पितरोपासना पर कुछ शब्द कहूँ। मि० दरबर्ट स्पेंसर 
ने संसार की सभी बेर जातियों की धार्मिक भावना में व्याप्त पितरोपासना को उनकी 
धार्मिकता का या उनके धर्म का मुख्य प्राकृतिक तत्व माना है और इस ओर उन्होंने लोगों 
का ध्यान भी आकर्षित किया है, परन्तु उन्होंने बड़ी ही दृढतापूरवक कट्दा है कि “मैंने इसे 
देखा है, मैने वार्ताओं में सुना है और अब मैं उसी तथ्य को मुद्वित रूप में भी देख रहा 
हूँ कि किसी भी इन्डो यूरोपियन या सेमेटिक जाति वालों ने पितरोपासना को अपना धर्म 
नहीं माना है” । मैं मि० स्पंस॒र के शब्दों में शंका नहीं करता, फिर भी मेरी ऐसी इच्छा 
अवश्य थी कि थे कुछ ऐसे अधिकारी विद्वानों का नाम अवश्य देते जिनके आधार पर 
उन्होंने उपरोक्त सान्यता स्थिर की है । मुझे यह बात एकदम असम्भव प्रतीत दौती है 
कि कोई व्यक्ति भारत एवम्‌ उसके धर्म विषयक अन्थों को पढ़े और इस प्रकार की मान्यता 
स्थापित कर । ऋग्वेद में पितरों को सम्बोधित करती हुई अनेक ऋणषचाएँ हैं। त्ाह्मण एवम्‌ 
सूत्रपन्थों में पित॒पूजा का पूरा विधान द्वी दिया गया है। आप महाकाव्थों को देखिये, 
घुराणों था स्वृतियों को देखिये सभी पितरों के लिये विशेष यज्ञों की चं्चा से भरे पड़े हैं |, 
आप भारतोयों की विवाह व्यवस्था को ले लीजिये, उत्तराधिकार व्यव॑स्था को से लीजिये, इन 
सभी में पितरो के प्रति अगाढ विश्वास की भावनाएँ मिलेंगी और तब भी हमसे कद्दा जाता 
है कि किसी भी इन्डोयूरोपियन या सेमेटिक जाति ने पितरोपासना को धर्म का आधार 
नहीं माना है। 


आप देखंगे कि फारसवार्सियों में फ्रवशिर की, यूनानियों में थिओई पैट्रोई 
* डेम्ोनस की तथा रोमनो में लैरेस फेमिलियरस की उपासना जिस उमंग से दोती है बसी 


«. रेण्ध इम भारत से क्या सीख ? 


उमंग के दर्शन किसी भी अन्य देव की उपासना में नहीं होते । एक स्थान पर मजु ने यहाँ 
तक कहाँ है कि आह्मणों द्वारा पितरों को दिया गया कव्य देवताओं को दिये गये हथ्य से 
बढ कर हैं |! ऐसी स्थिति में भी हम किस प्रकार यह मान लें कि किसी भी इन्जेयूरोपियन 
था सेमेटिक जाति ने पितरोपासना को धर्म का अंग नहीं माना हैं 


इस अकार की बातें होनी नहीं चाहिये, क्योंकि ऐसे मान्यताएँ ऐतिहासिक शोध 
कार्यों का पथ अवरुद्ध कर देती हें | मेरे विचार से उपरोक्त मान्यता से स्पेसर का यही 
तासपय॑ रहा होगा कि 'कुछ विद्वान इस बात से सहमत नहीं होते कि किसी भी इन्डोयूरो- 
पियन सेमेटिक जाति वालों ने पितरोपासना को ही धर्म का एकमात्र आवार माना है। 
निस्‍सन्देह इस ढंग से कहने पर यह बात पूर्णतः सत्य है, परन्तु मेरा विश्वास है कि यह 
भी उतनी ही सत्य है कि संसार का कोई भी धर्म स्पेंसर के इस तात्पर्य का अपवाद 
नहीं है। इस विषय पर भी ऐम्थोपालोजी के छात्र जितना वेद से पा सकते है उतना अन्य 
किसी भी सावन से नहीं । 


चेद में देवो के साथ ही पितरों की भी प्रार्थनाए. की गयी हैं । देवताओं फ्री तो 
थदा क॒दा निन्‍दा भी फ्री गयी है, परन्तु पितर कभी भी निन्‍दा के पात्र नहीं हुए । देव कोग 
कभी पितृ नही बन सके और यद्यपि पित्र के साथ यत्र सत्र देव शब्द भी जुश हुप्ा 
मिलता है, फिर भी देवों और पितरों का विलगाव सर्वत्र स्पष्ट हैं और थे मानव कल्पना 
की उन दो स्थितियों का स्पष्ट निर्देश करते है, जिनके आधार पर लोगों ने किमी भी 
भावना के सूर्त रूप को उपासना का आधार बनाया है वेद का एवम्‌ भारतीय धर्म का यह 
एक ऐसा तत्त्व है, जिसे कभी भी भुलाना नहीं चाहिये । 

ऋग्वेद में एक प्रार्थना है 'ऊषा हमारी रक्षा करें? । केवल इसी ऋचा से स्पष्ट 
ही जाता है कि देवों और पितरों की स्थिति स्पटतः झकूग थी, वे उपा से, नदिया से, 
परचेतों एवम्‌ देवों से भिन्न थे यद्यपि देघों के साथ ही उनकी भी अआर्थनाएँ की जाती थीं । 


हमें प्रारम्भ में ही उन दो अकार की भावनाओं को अल्प कर लेना चाहिये जो 
वैदिक ऋषियों के मन में पितरों के विषय में उदित हुई थीं। पितगत अथम भावना तो 
उन पितरों से सम्बन्धित थी जो बहुत दिन पूर्व दिवंगत हो चुके थे, जिनकी स्मृति भी 
ज्षीण हो चली थी जो श्रति प्राचीन के गर्भ में विल्ञीन हो चुके थे । एक तरह से समस्त 
मानव जाति के पितर इसमें सम्मिलित ये। दूसरे वर्ग में वे पितर थआात्ते हैं, जो अभी 
हल में मरे थे, जिनकी स्मति अब भी स्पष्ट थी और जिनकी इच्छाओं और सम्मतियों 
का पूर्णा ज्ञान शेष था । 


प्रथम बग के पितरों की स्थिति देवों के समकक्ष हो चली थी । यह मान लिया गया 
था कि वे यमलोक में जा चुके थे और वहां देवताओं की सगति में निवास कर रहे थे । 
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यत्र-तत्न यम) की भी इस प्रकार की प्रार्थना की गयो है, जैसे वे भी पितरों 
में से ही एक हों । ऐसा विश्वास प्रगट (किया गया है कि मरने वालों में यमराज ही प्रथम 
थे और उन्होंने ही सर्व प्रथम झत्युनथ पर अपने चरण रक्‍खे ये ।और पश्चिम में 
वहा तक गये थे जहा सूर्य अस्त होता है। इस अकार की मान्यता हुए भी यम के देवत्व 
में कहीं से भी कमी नहीं आने पायी है । वह सन्ध्याकाल का देवता है और पितरों का 
नायक है परन्तु पितर नहीं है और न पितरों में से ही है । 

इस पृथ्वी पर निवास करते हुए मानव क्रितनी ही ऐसी सुविधाओं का उपयोग 
करता है जो पितरों की देन है, क्योंकि पितरों ने दी प्रथमतः उन सुविधाओं को प्राप्त किया 
था और उनका सर्वप्रथम उपभोग भी उन्होंने ही किया था। उन्होंने ही सर्वप्रथम यज्ञ 
किया था और, उन्होंने ही सर्वप्रथम यज्ञजनित लाभों का रफ्तास्वादन किया था। यहा तक 
कि प्रकृति के महान कार्य जैसे सूर्योदय, दिन का प्रकाश, रात्रि का अन्धफार कभी-फमी 
उन्हीं के बनाए हुए कहे गये हैं ओर इस बात के लिये उनकी प्रशसा की गयी है कि 

उन्होंने दी प्रात, के अन्घेरे पशु-गरह को खोला और गोओ अर्थात्‌ प्रकाशपुंज को बाहर 

लाये । इस बात के लिये भी उनकी अ्शसा की गयी है कि छन्होंने ही आकाश को तारों 
से सजाया जब कि कालान्तर में इस अकार की भावना बन गयी कि ये तारे पवित्र 
दिवगत आत्माएँ ह जो स्वर्ग में प्रविष्ट हो गयी हैं। हम जानते हैं कि इसी प्र्नार की 
विचार सरिण फारसियों, यूनानियो तथा रोमनों में भी पायी जाती थी। वेद में पितरों 
को सत्य ऊह्ा गया हे, सुविदतू (बुद्धिमान) कद्दा गया है, ऋत्वत्‌ कट्दा गया है, कवि कद्दा गया 
है, पयिक्षन (नेता) कद्दा गया है और उन्हें सोम्य (सोमपान के अधिकारी) कह कर उनकी 
विशिष्टता प्रगट की गयी है। यहा यह भी कह देना अप्रासंगिक न होगा कि वैदिक काल 
में सोम एक प्रकार के मादकद्॒व को कहते थे, जिसके बारे में लोगों का विश्वास था कि 
बह अभरत्व अद्ययक है। ऐसा अतीत होता है कि अपनी सूल भूमि में आयों को सोम 
सुविवापूर्वक मिल जाता था परन्तु पंजाब में आकर बस जाने पर वह इुलेभ हो गया। 

चाहे धगुवंश हो या आगिरस कुल हो या अयर्वण का परिवार, पर पिंतर सबके 
थे जिनसे प्राथना की जाती थी कि वे घास पर बैठा कर दिया हुआ कव्य स्वीकार करें । 
ऋग्वेद में ऐसी भी ऋचाएँ हें जिनसे पित॒यज्ञ का वर्णन है । 

नीचे मैं एक ऐसे शुक्ल का अठ॒बाद दे रद हूँ, जिपके द्वारा पितरों से प्रार्थना की 
जाती थी कि वे यज्ञों में आकर भाग हो; 
१----हमारे सोम प्रिय पितर जाशत हों और देवों फी प्रार्थना में हमारी रक्षा करें । 


१ ऋष्वेद १०।१४ के अनुसार पितरो में यम प्रथम हैं, मुतात्माओ की व्यवस्था 
थही करते हैं--मृतो के मार्ग दर्शक हैं । --अनुवादक 


प० १४ 








२१० हम भारत से क्‍या सीखें ? 


२३--इमारा यह नमस्कार उन पितरों तक पहुँचें जो दिवंगत हो चुके हैं और 
अब वादे वे अंतरिक्ष में रहते हों था श्रसन्‍न आत्माओं के बीच । 


३--मैंने खुबिदात्‌ पितरों को निमंत्रित किया है, .वे शीघ्र यहा आके और यहा 
मेरे समीप बैठ कर मेरे द्वारा प्रस्तुत कव्य की स्वीकार कर । 

४-- है मेरे पितरों, अपनी समूची सहायता के साथ हमारे पास आओ, हम घास 
पर बैठे हैं, और हमने तुम्हारे लिये कब्य अस्तुत किया है, कृपया इसे स्वीकार करो । 
अपनी रक्ाशक्कि के साथ आओ और हमें पूर्ण स्वास्थ्य व धन प्रदान करो । 

भर 'सोम श्रिय पितरों को घास पर रक्खे हुए कव्य फो स्वीकार करने के लिये 
निमंत्रित किया है। वे आयें, हमारी बात सुनें, हमें आशीष द और हमारी रक़्ता कर | 

६-मेरी दाहिनी ओर पतित जानु बैठ कर इस कव्य को स्वीकार करें । हें 
चोट न पहुंचावें | यदि हसने तुन्दारा कोई अपराध किया हो तो भी मानव समझ कर 
जमा करो । 

७---जब तुम उषा की स्वर्णिम गोद में बैठे हो तो मानवों को धन प्रदान 
करो । है पितरों, तुम हमारी सन्‍्तति को अपनी निधि दो और हमसें शक्ति उत्पन्न करो । 

भ--मित्रों के साथ मित्रता करने वाले यम हमारे द्वारा दिये गगे कव्म को 
इच्छाजुसार समाप्त करें और हमारे पितरों को भी अपने साथ ले लें । वे बशिष्ठ गोन्रीय 
पितरों को अपने साथ लें जिन्होंने स्रोम का आविष्कार किया था | 

४--हि अप्रि यहा आश्रो, उन पितरों के साथ आओ जो यज्ञ वेदी के समीप 
बैठने के इच्छुक हैं, जिन्हे देवताओं की स्तुति करने में प्यास लग आयी है, जो यज्ञ की 
विधियों फो जानते थे ओर जिनकी भ्रार्थनाओं में शक्ति थी । 

१०-- हि अप्रि उन पिंतरों के साथ थद्दा आओ जो यज्ञ बेदी के समीप बैठने के 
इच्छुऊ हों, जो सत्य वादी दो, जिन्होने देवों की स्तुति की हो, जो हमारे कव्य को खाएँ 
ओऔर इन्द्र तथा अन्य देवों की संगति में हों । 


११--- हे अप्ति द्वारा भस्मीभूत किये गये पितर, तुम यहा आओ, अपने आसन 
पर बैठी, हमारे द्वारा दिये गये कव्य को खाझो और तब हमें घन और वलिष्ठ 
संतति दो । 

१२---हे अस्नि, हे जातवेदस, तुम हमारे कव्य को मधुर बना कर ले गये हो 
छुम उसे यथा भाग सद्दित पितरों में बाट दो, जिससे वे अपना-अपना भाग पा जावें। तुभ' 
भी हमारे कव्य में भाग लो | 
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१३--जो पितर यहा हैं, जो यद्य नहीं हैं, बे जिनको हम जानते हैं या 
जिनकी हम नहीं जानते, तुम सब को जानते हो । हैं जातवेद्स तुम इस कव्य को सब में 
बाँट दो | ५ 


१४---जिनका दाह संस्कार हुआ हो या जिनका दाह संस्कार न हुआ दो, जो 

स्वर्ग में रहते हों, हे राजन तुम ऐसा वर दो कि वे इच्छाजुकूल शरीर आप्त कर सके? । 
इन आदि पूर्वजों के अतिरिक्त समीप के पूर्वजों के श्रति भी सम्मान प्रयट किया 
गया है। जिस भावना के वशीभूत हो कर पुत्र अपने पिता को प्यार करता है, वही भावना 
जब और विकसित हो जाती है तो वह अपने पितामह एवम्‌ अपितामह को भी प्यार 
करने लग जाता है। कुछ यज्ञविधान ऐसे भी हैं जिनमें व्यक्तिगत अनुभूतियों के प्रकाशन 
के पर्याप्त अबसर थे और इसीलिये उन विधानों में अत्यधिक विभिन्‍नता के दर्शन होते हैं । 
इन स्थानीय विभिन्‍नताओ के होते हुए भी पितरों के अ्रति प्रदर्शित किया गया सम्मान 

सर्वत्र एक सा है। 

दिवंगत आत्माओं पर अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करने के लिये नाना प्रकार के विधान 
प्राह्मण पंथों में, सून्रमन्‍्यों में, गृदयसूजं में, समयाचारिक सूत्रों में, स्मृतियों तथा अन्य 
कितने ही भ्रकार के परबतों अथों में दिये हैं । इन विधानों में देश, काल स्थिति के अलुसार 
विभिन्नता तौ है ही, इनकी संख्या तथा इनका विस्तार इतना अधिक है कि उसे सूत्र रूप में 
भी उद्ध्डत कर सकना यहाँ पर सम्भव नहीं है। क्रियाओं का भी विस्तार कम नहीं है। 
उनमें इन भ्रकार के कार्यों के लिये विशेष दिलों, घंटों, पक्षों एवम्‌ मासों को निर्देशित किया 
गया है। अनेक प्रकार की वेदियों की योजना दी गयी हैं। यज्ञ सम्बन्धी पात्रों (बर्तनों) तथा 
अन्य आवश्यक सामग्रियों की तो कोई सीमा ही नहीं है। इन आवश्यक एवम्‌ अनावश्यक 
बिस्तारों के जाल में इतनी उलभन है कि उन सब को पार करके यह जान सकना असम्भव 
हो उठा है कि पितृ पूजा के एकदस प्रारम्भ में किस भावना के साथ किस क्रिया की योजना 
की गयी थी । अनेक थूरोपीय विद्वानों ने हिन्दू धर्म के इस पक्त पर बहुत कुछ लिखा है। 
इस विषय पर सबसे पहले सन्‌ १७«८ ई० में कोलब क ने <द रिलीजस सेरीमनीज आव 
द्‌ हिन्दूज” नामक एक निबन्ध संग्रह लिख कर अकाश डाला है। हिन्दू धर्म के इस पक्त को 
समभाने के लिये किये गये अ्यत्नों की संख्या कम नहीं है, फिर भी जब दम इस साधारण 
से प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हैं कि वह कौन से विचार थे, जिनसे ये सब बाहय विधान 
निकले, या मानव हृदय की किस पिपासा को सन्तोष देने के लिये इन यज्ञों की इतनी 
* विस्तृत आयोजना की गयी, तो शायद दी हमें कोई ऐसा उत्तर मिल सके जिससे हमारा 
“समाधान हो जाय या जिससे हम संतुष्ट हो सके । यह सत्य है कि आज भी भारत के कौने- 
“७ हूने में शतकों के श्राद्ध द्वोते हैं, परन्तु इस यह भी जानते हैं कि शास्त्रों में श्राद्ध के जो! 


न ५2 
श्श्र्‌ हम भारत से क्या सीख ? 


विधान दिये गये हें उनमे और आजकल किये जाने वाले श्राद्धों में बहुत कम समता रद्द 
गयी है। जिस समय इन शास्त्रों की रचना हुई थी, तब से लेकर आज तक श्राद्ध के 
सिद्धान्तों एवम कर्मों में अनेक आवश्यक तथा अन्यथा मोड़ आ चजुके हैं | हमारे, देश के या 
अन्य कियी देश के निवासी जब भारत में जाकर इन थ्राद्ध कमी को देखते हैं तो उन्हें घर 
बस ही कहना पढ़ता है कि इन कर्मों के पीछे निहित उहँ श्यों को जानने का बस एक यह्दी 
साधन है कि-संसक्षत भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त करके सूत्रगन्‍्थों को पढ़ा जाय | आज 
कल के श्राद्ध कर्मों को देस कर तन्निहिंत उद्दे श्यों को जान सकना असम्भव हो चुका है। 
इसे सब मानते हे कि आधुनिक भ्राद्ध प्राचीन श्राद्धों की समता में इतने बदल गये हैं कि 
इनकी लीक पकड़कर प्राचीनता के गर्भ में अ्वेश पाना यदि असम्भव नहीं तो बहुत कठिन 
अवश्य है। इसका पता तो आज भी चल जाता है फ़ि पिंतरों को दिये जाने वाले पिंड 
किस प्रकार बनाए जाते थे, जिन कुशों पर ये पिंड रज़्ले जाते हैं, उनकी संख्या कितनी 
होनी चाहिये, प्रत्येक कुश की लम्बाई क्या होनी चाहिये, और वेदी पर रखते 
समय कुशाओं का सिरा किस ओर को होना चाहिये | हमें ग्रायः ऐसी ही बातें सुनने को 
मिलती हैं, जिनसे हम कुछ भी नहीं सीख सकते, परन्तु विद्वानों को जिन आवश्यक बातों 
की खोज है या होनी चाहिये, उन पर आइुनिक श्राद्धों में कोई महत्व नहीं दिया जाता, 
जैसे वे एक दम ही अनावश्यक हों और उन्हें जैसे उन्हें खोजने के लिये हमें प्रावीन संप्र- 
दालयो में ही जाने की आवश्यकता पड़ेगी । 

मेरा विचार है कि थोड़ा सा आवश्यक प्रकाश प्राप्त करने के लिये इमें निम्नलिखित 
बातो का अन्तर समभा लेना चाहिये $--- 

१--दैनिक पितृ यज्ञ, जो पंच महायज्ञो में से एक है । 

९--मासिक पितृयज्ञ, जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया एवम्‌ पूर्णिमा को किये जाते हें। 

३--दण्घ-संस्कार जो किसी के मरने पर चिता पर किया जाता है। 


४--अह्भमोज---जो दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये किया जाता है तथा 
जिसमें दिवंगत आत्मा की स्मृति में सत्यात्रों को भोजन सामग्री तथा. अन्य सामान दान में 
दिय्रे जाते है । वास्तव में इस अन्तिम वर्ग को ही भ्राद्ध का नाम दिया गया है, परन्तु 
दूसरे और तीमरे वर्ग की कियाओं को भी श्राद्ध के ही नाम से जाना जाता है, क्योंकि 
इनमें भी भाद्ध की सी महत्ता मानी गयी है। 


दैनिक पितयज्ञ की गणना प॑चमहायज्षों में की गयी हैं । इनके लिये ऐसा नियम 
है कि अत्येक शददस्थ को इन्हें प्रतिदिन सम्पादित करना घाहिये । शक्य सूत्रों में इनका वर्णोन 
किया गया है तथा इनके नास इस अकार हैं; देवों के लिये देव यज्ञ, पशुओं के लिये भूत 
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थज्ञ पितरों के लिये पितृयज्ञ, ब्राह्मणों के लिये अथोत्‌ बेदाध्यायियों के लिये अह्ययशञ और 
मानवों अथात्‌ अतिथियों के लिये मनुष्य यज्ञ । 

सनुरुखति के तीसरे अध्याय के ७० वे श्लोक में भी यही बात कही गयी है। 

ऐसा अतीत होता है कि दैनिक पित॒यज्ञ का विधान अति साधारण सा था। शहस्थ 
अपसब्य होकर अथोत्‌ रज्ञोपवीत को बाएँ कंधे से दाएँ कंधे पर करके 'पिश्माय स्वघा? 
कद्द कह कर कुछ खाद सामझी दक्षिण की ओर फेक देता था। * 

यदि इस क्रिया को यज्ञ की संज्ञा दी जा सकती है तो इसमें निहित मनोभाव स्पष्ट 
है । आदिम युग में इन पंच महायज्ञों द्वारा अत्येक गृहस्थ की कार्य सारिणी निर्धारित कर 
दी गयी है। वे उसके नैत्यिक भोजन से सम्बन्धित थीं। जब उसका भौजन तैयार हो जाता 
था तो स्वयम भोजन का स्पर्श करने के पूर्व वह वलि वैश्वदेव के नाम पर थोड़ा सा पक्वान् 
अलग कर देता था| इस वलि के अधिकारी हुआ करते थे अग्नि, स्रोम, विश्वेदेवा; धन्व॑- 
तरी, कूहू और अजुमती, अ्रजापति, ग्यावाप्तध्वी तथा स्विष्टकृत अथोत्‌ ग्शवेदी की झरिन । 

इस अकार चारों दिशाओं के देवों को सन्तुष्ट करके गृहस्थ थोड़ा सा पक्‍्वाज्न वायु 
में उछाल देता था, जो पशुओ्रों के लिये हुआ करता था या बुछु दशाओं में अच्यय जीवों 
जैसे श्रेतादि के लिये । तब बारी आती थी पितरों की । परन्तु पितरों को भी बलि दे 
देने के पश्व्ात्‌ भी ग्रहस्थ भोजन करने के लिये स्वतंत्र नहीं हो जाता था। उसे अतिथि 
सत्कार का भी सम्यक अबन्ध करना पडता था और तभी वह भोजन कर सकता था । 

जब ये सारी कियाएँ हो चुकती थी और गहस्थ अपनी नैत्यिक देव प्रार्थना कर 
चुकता था तब वह अपने चतुर्दिक के संसार से सायुज्य आप्त कर पाता था और तभी बह 
सोच पाता था कि इस अविवेकता एवम्‌ स्वार्थपूर्णा संसार में अपने द्वारा किये कायज: 
फर्मज, श्रवणज नयनज, विहित, अविदित और मानस अपराधों से मुक्ति मिल चुकी है । 
बिना पंच महायज्षों के किये उसके सभी अपराध उसके ऊपर लदे से रद्दते थे । 

पैचमद्दायज्ञों में पितृयज्ञ का अमुख स्थान है और इसका वर्णन ब्राह्मण भनन्‍्यों में 
किया गया है । एह्म तथा भमयाचारिक सूत्रों में तथा परवती स्मरतियों में भी किया गया' 
है, श्री राजेन्द्र लाल मित्र ने सूचित किया है कि सनातन धर्मों जाह्यण आज भी इन पंच- 
महायज्ञों का सम्पादन करते हैं, परन्तु वास्तव में अब देव यज्ञ और पितृयज्ञ दी से सनन्‍्तोष 
कर लिया जाता है और देवप्रार्थना के स्थान पर अब गायत्री-पाठ5 से काम चला लिया' 
जाता है। पशुयज्ञ और अतिथि यज्ञ तो विशेष अबसरों पर ही हांते हैं । 

इस पितृयश' से पिंडपितृज्ञय* एकदम पूसरे अकार का है। पिंडपितृयज्ञ का 

१ तितृयज्ञ का ही दूसरा नाम श्राद्ध है। श्षद्धवा दीयते यस्मात्‌ तच्छाद्धस 

लक २ “अमावस्या माम्‌ पिंड पितृयाग ” उसे करने का अधिकार केवल अग्निंहोत्री 

को ही है । --अनुब।दक 


२१४ हम भारत से कया सीखें! 


विस्तार उससे अधिक है और उस विस्तार में नवचन्द्रयज्ञ (शुक्लपक्ष की द्वितीया को किया 
जाने वाला पितृयज्ञ) का स्थान उत्तम है। इस यज्ञनमें जिस मानवीय भावना को सन्तुष्ट 
करने का अयास किया गया है वह समझा में आने योग्य है। अरकृति की निम्नमित कार्य 
प्रणाली पर विचार करने का यद्द एक ढंग है। आकाशस्थ अद्द ओर तारे एक नियमित 
प्रणाली में चालित रहते हैं । धीरे-धीरे इन्दीं को देखते हुए इनके नियमक के ऊपर ध्यान 
का जाना एक स्वाभाविक किया है । उस नियमक के ऊपर मानव का विश्वास बढ़ता जा 
रद्दा था । यही कारण था कि अपने दैनिक कार्यजाल से कुछ देर के लिये मुक्त होकर 
मानव उच्च विचारों की ओर अग्रसर हुआ और उसके अन्त्तेम में यह अमिलाषा उठी 
कि उस नियसक की अशंसा के यीत गाकर उससे साक्षात्कार करने का प्रयास किया जाय । 
इसीलिये उसने स्तुतियाँ कीं, धन्यवाद दिया और वलियों का विधान किया। चन्द्रमा को 
नित्यप्रति च्ञीणा होते देखकर यह स्वाभाविक द्वी था कि उसे अपने उन पूर्वजों का स्मरण 
झा जाय जो इसी ढंग से दिन ग्रति दिन क्षीय होते दोते अनन्त काल के गर्भ में समा गये 
थे और जिनके प्रसन्त मुख तब इस पृथ्वी से अद्श्य हो चुझे थे। इसीलिये यह नियम 
बनाया गया कि नवचन्द्र के समय पितृयश्ञ सम्पादित करना चाहिये । इस यज्ञ का वर्णन 
ब्राह्मण अन्‍्धों में भी है और श्रौत सूत्रों में भी । दक्षिणाम्ति में एक वेदी तैयार की जाती 
थी और कव्य रूप में पानी के साथ गोल पिंडे उस वेदी पर रकख़े जाते थ्रे और थद्द 
वलिविधान पिता, पितामद्ट तथा अपितामद् तक के लिये होता था | यदि यश्ञकर्ता की ख्री 
को पुत्र प्राति की अभिलाषा दो तो उसे उन पिंडों में से एक पिंछड'ः खाने की अनुमति दी 
जाती थी । 


इसी प्रकार के यज्ञ दूसरे अवसरों पर भी किये जाते थे, जिनमें शुक्ल द्वितीया 
तथा पूर्णिमा को किये जाने वाले यज्ञों की दी भाँति क्ियाएँ होती थीं । 


यह सत्य हो सकता है कि उपरोक्त दोनों अकार के यज्ञों एवम उनके नामों मैं 
पर्याप्त समानता थी, उनके उद्दे श्य भी समान थे परन्तु उनकी विशेषताएँ अवश्य दी भिन्न 
थीं। आय विचारक लोग हम दोनों श्राद्धों को मिलाकर एक कर देते हैं. परन्तु ऐसा करने 
से हम उस सीख से वंचित दो जाते हैं जो हमें पुरातन यज्ञों और यज्ञायिधानों के अध्ययन 
से मिल सकती है। मैं भी इन दोनों यज्ञों के अन्तर को पूरी तरह समभा नहीं सकता, 
हाँ इतना अवश्य कद्द सकता हूँ कि दैनिक पितृयज्ञ स्वयमेव अर्थात्‌, बिना पुरोद्धित की 
सहायता से द्वी हो जाता था परन्तु माप्तिक श्राद्ध में पुरोहित की उपस्थिति अनिवार्य थी 
और मंत्रॉब्चारण की किया यजमान के मुख से न होकर घुरोद्दित के ही सुख से हुआ 
करती थी। स्वयम्‌ दिन्दू विद्वानों के अतुप्ार दैनिक भाद्ध शह्म अथोत्‌ घरेलू श्राद्ध है और 


बेद और वेदान्त २१५, 


मासिक श्राद्ध और श्रौत श्राद्ध है, जिसमें वेद मंत्रों का शुद्ध उच्चारण अनिवार्य है। 

अब हम तीसरे भ्रकार के यज्ञों पर आते हैं) जो वैयक्तिक हैं और शहय परन्तु जिन 
अवसरों प़र इन यज्ञों को किया जाता है, उन्हीं के कारण वे उपरोक्त दोनों यज्ञों से अलग 
हो जाते हैं। इसको ध्तक कर्म कहते हैं | एक दृष्टि से देखने पर ऐस्प अतीत होता दै 
जैसे शतक कर्म से ही पितरोपासना का आरम्भ द्वोता है | शतक कर्म से ही चल कर हम 
अन्य यज्ञों तक पहुँचते हैं और जैसे इस मस्तक कम से ही हसमारें पितृथ्नज्ञों की तैयारी 
भारम्भ होती है क्योंकि आज का शतक ही कल पितृ कहलाता है। दूसरी दृष्टि से देखने 
पर जान पढ़ता है कि जिस समय किसी भी घतक को पितृ-भ्रेणी नहीं आ्राप्त हुई थी, तब 
भी 'पूर्वज” शब्द की भावना का अस्तित्व था और इसी लिये हमने पूर्वजों के लिये किये 
जाने वाले यज्ञों का वर्णन भी पहले द्वी कर दिया । 

भारतीयों में प्रचलित श्रतककर्म के विस्तार में जाने की हमें आवश्यकता नहीं है | 
इनमें निद्चित भावनाएँ उसी अकार की हैं जैसी यूनानियों, केल्टों या सलाव जाति बालों की 
हैं परन्तु इस भावनाओं में हतना साम्य कैसे आ गया, यही आश्चर्य का विषय है । 

वैदिक काल में मुर्दे जलाये भी जाते थे और गाड़े भी जाते थे और ये दोनों ही 
कार्य पूरी गम्भीरता के साथ किये जाते थे | कालान्तर में तो इन कार्यों के लिये स्पष्ट 
नियम निधोरित कर दिये गये थे । शतक मनुष्य को जला दिये जाने पर तथा उसके अवशेष 
को गाड़ देने पर दिवंगत व्यक्ति की क्या स्थिति होती थी, इसके विषय में ब॑दिक कालीन 
बिचारक एकमत नहीं थे, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले जीवन में उनका 
पूर्ण विश्वास था । वे यह भी सोचते ये कि ये व्यक्ति जब फिर जन्म लंगे तो उनका जीवन 
फिर इसी पृथ्वी पर इसी भाँति चलेगा । उनकी यह भी मान्यता थी कि दिवंगत आत्माओं 
में देने की शक्ति होती है और वे प्रृथ्वी वासियों को प्रसक्षता प्रदान करने की शक्ति 
रखते हैं। इन्हीं मान्यताओं के कारण पितरों की कृपा भ्राप्ति के लिये उनके स्तवन गाये 
गये और इसीलिये अनेक प्रकार के यशों का विधान किया गया | प्रथमतः इन यज्ञों में 
भानवीय भाषनाओं का शुद्ध प्रदर्शन मात्र था और यही श्रदर्शन आगे चल कर परम्परा 
बद्ध हो गया । और भी आगे चल कर वही नियम चद्ध परम्परा अनियाता में परिणत 
हो गयी । 

जिस दिन भूतक का दाह संस्कार किया जाता था, उस दिन उसके सगे सम्बन्धी 
लोग स्नान करके उसके नाम से अंजली भर पानी देते हैं। पानी देते समय गोत्र सहित 





3 बास्तव में श्राद्ध दो प्रकार के होते हैं, (--स्मार्त श्राद्ध जिसे गृहस्थ स्वयम्‌ 
कर लेता है और २--श्रौत श्राद्ध जिसमें श्रुति के वचन कहे जाते हैं। स्मृति से स्मार्त 
और श्र ति से श्रौत शब्द हैं । 

६ तित्नेदक से तात्पर्य हैं-- “-अनुवादक 


«२१६ हम भारत से क्‍या सीख ९ 


उसका नाम लिया जाता है | सूयौस्‍्त काल में वे घर लौटते हैं और परम्परा के अनुसार 
उस दिन घर में भोजन नहीं पकाया जाँता और अगले दस दिनो तक कुछ बँघे नियमों का 
पालन करना पड़ता है। ये नियम प्ृत ध्यक्कि के चरित्र से निधारित होते हैं। प्रहले इन 
दिनों को शोक समय कहते थे, बाद में इसे अशौच दिवस कहने लगे | इन दिनों म्तक के 
परिवार वाले आ्राय; बाहरी संसार से अपना सम्बन्ध बहुत कम कर देते हैं। जीवन के 
आनन्ददायक कार्यों से भी उन्हे विरक्षि रसनी पडती है। 

प्रथम दिन बीत जाने के वाद राख को इकट्ठा करने का काम होता है । यह काम 
प्राय, कृश पक्ष की ग्यारहवीं तेरहवीं या १४वीं तारीख को क्या जाता हैं। इस कार्य से 
खाली होकर वे स्नान करते है और शतक का श्राद्ध कर्म करते ह। 


इसी अवसर पर हमें भ्राद्ध शब्द के दर्शन होते हैं। यह शब्द शअर्य पूर्णा है. यदि 
केवल श्राद्ध शब्द के पूरे अर्थ को समभा लिया जाय तो स्मूची क्रियाओं में निहित 
भावनाओं को समभने में बड़ी सहायता मिलती हैं। इस शब्द के विषय की सर्वाधिक. 
मनोर॑जक तथ्य यह है कि न वो आड्ध शब्द का दर्शन वेद में मिलता हैं और न प्राह्मण 
अन्‍्धों मे । अतः यह परिणाम निकाला जा सकता हैं कि यद्द शब्द कापी बाद में अचलित 
हुआ । आपरतम्ब के धर्मशास्त्र मे एक अनुच्छेद ऐसा है जिसमे हम समभा सकते ह कि. 
श्राद्ध की क्रियाएँ बहुत आचीन नहीं है ) 

'पहले देव और मनुज इस पृथ्वी पर साथ-साथ रहते थे। अपने यज्ञों के झुफल 
के परिणाम स्वरूप देव लोग पेक॑ठ वासी हो गये और मानव इसी (्रथ्वी पर रद्द गया $ 
इस पृथ्वी का जो भी मानव उन्हीं देवों के समान यज्ञ करते है वे भी भमरणोपरान्त देव- 
सान्निध्य प्राप्त करते हैं। अपनी संतानों के भले के लिये मनु ने इस यज्ञ का विधान किया, 
जिसे दम भ्राद्ध कहते हे । 


श्राद्ध शब्द के कई अर्थ हाते हैं। मनु ने इस शब्द का अयोग प्रायः पितृयज्ञ के 
पर्यायवाची के रूप में किया है, परन्तु वास्तव मे जिस किसी भी यज्ञ में श्रद्धा पूर्वफ दान 
किया जाय उच्ची को भाद्धर कद्द सकते है । इसमें उचित पात्रो विशेषकर ब्राह्मणों को दान दिया 
जाता था । इस दान को ही भाद्ध की संज्ञा दी गयी थी परन्तु कालान्तर में पूरे यज्ञ को 
ही श्राद्ध कहने लगे। पंडित नारायण ने आश्वलायन के शह्य सूत्रों पर जो व्याख्या 
दिखी है, उसमें इस शब्द पर विस्तार पूर्वक श्रकाश डाला है। उनके अपार 'पितरों के 
नाम से ब्राह्मणों को जो कुछ दिया जाता है, उसे श्राद्ध कद्दते हैं? | 


जीन कील. नल्‍रीन्‍नकनन 














१--श्राद्ध शब्द का पूल श्रद्धा है। देखिये श्रद्धया इतम्‌ इति श्राद्धमु अथवा ” 
अद्धार्भमिदम्‌ श्राउ्ममु या 'श्रद्धाया इदम्‌ श्राउमूः - अनुवादक 





बेंद और वेदान्त २१७० 


किसी की झत्यु के दिन इस अकार के दानों की बाढ सी आ जाती थी या जब 
कभी भी दिवंगत व्यक्ति की स्मृति वाह्म०रूप से प्रदर्शित की जाती थी, तभी इस अकार के 
दान दिये ज़ाते ये। अत, इस दान देने की प्रक्रिया को ही श्राद्ध कहने लगे और न जाने 
कितने ही वामिक कर्तव्य इस नाम के साथ जोड़ दिये गये | इतनी बात अवश्य ही थी कि 
ये सभी कर्तव्य किसी शत व्यक्ति के नाम से ही सम्बन्धित होते रहे | आप लोग थद्द न 
समझ लें कि भ्राद्धोचित कर्तव्य केवल मरण सम्बन्धी कार्यों में ही किये जाते थे, नहीं, वे 
आनन्द के अवसरों पर भी पूरे किये जाते थे और इन अवसरों पर (विवाद्मदिक अवसरों 
पर) समूचे परिवार के नाम से दान दिया जाता था और उस परिवार में पितरों को भी 
शामिल कर लिया जाता था । 


ऐसी स्थिति में श्राद्ध शब्द को जो लोग केवल सर्पिडतिलोदक दान तक ही सीमित 
समभते हैं वे भूल करते हैं। वास्तव में अत्येक कार्य में पितरों के नाम पर दान करना 
श्राद्ध ही का अतीक था परन्तु, श्राद्ध की वास्तविक सार्थकता उस दान फी परम्परा में है 
जो पितरों के नाम पर उचित अवसरों पर दिया जाया करता था । 


आगे चल कर श्राद्ध का मुख्य उद्दे श्य ही जैसे गायब हो गया और उनके वाह्मा- 
इम्बरों से आन्तरिक श्रद्धा का स्थान ग्रहण कर लिया। हमारे यहा भी मध्य युग में 
चर्चों को दान देने की परम्परा में भी निद्वित श्रद्धा का स्थान ठीक इसी प्रकार के वाह्मा 
डम्बरों ने ले लिया था । वास्ताविकता यद्द है कि जिस उद्दे श्य को सामने रखकर श्राद्ध का 
प्रारम्भ किया गया था, उसऊडी सदाशयता में सन्देद करने का कहीं भी कोई भी स्थान नहीं 
है। इसमें दूसरों की भलाई करने का उद्दे श्य ही प्रबल नाम या । बात यहे है कि परिवार 
था समाज में किसी की झत्यु हो जाने पर घोर से घोर सासारिक व्यक्ति में भी कुछ अंशों 
में संसार से विराग आ जाता है, अत: इसी को दान करने का सर्वश्रेष्ठ अवसर माना 
गया । इसी समय हम यह समभाने लग जाते हैं. कि 'हमें यहा हमेशा नहीं रहना है, ये 
स्त्रीपुत्रादि भी रुदा हमारे नहीं रहेंगे, हमारा जो कुछ अजित, संचित है, सब यहीं रह 
जायगा, केबल धर्म ही हमारे संग जायगा?। जिस समय मन में ऐसे विरागात्मक 
भाव उठ रहे हों. उस समय को ही दान का सर्वोत्तम अवसर समभ कर श्राद्ध को इतना 
अधिक महत्व दिया गया हैं। ऐसा भी भाना जाता था कि जिस प्रकार अआहुति को प्राप्त 


हनन समन अलकीनन 7० 








१ ब्रह्म पुराण में कहा गया है 'तस्माच्छाद्धमू नरोभकत्या शा कैरपि यथा विधि ! 
कुर्वोत््‌ श्रद्धयातस्य कुले करिचिन्त सीरति' 

मार्क्टैय पुराण में 'आए प्रजाम्‌ धनस्‌ विधाम्‌ स्वर्गम्‌ मोक्षम्‌ सुखानिध् प्रयच्छस्त 
४ तथा राज्यम्‌, पितर श्राद्ध तर्पिता । 
--अनुवादक 





श्श्द इम भारत से क्या सीखे ? 


करने का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी अग्नि है, उसी भ्रकार श्राद्ध में देये गये दानों का सर्वोत्तम 
अधिकारी आह्मण हैं । यदि दम इस स्थान पर ब्राह्मण शब्द को पुरोहित के अर्थ में भ्हरा 
करें तो हम सरलता से समझ सकते हैं कि कालान्तर में श्राद्ध की भावना के/विरोध को 
इतना बल क्यों मिला परन्तु आप जाॉनलें कि ब्राह्मण शब्द पुरोहित के अर्थ में शायद दी 
कभी आता हो अतः इस शब्द को पुरोहित के अर्थ में मद्दररा करना भी नहीं चाहिये। 
वैदिक काल सें आह्षण लोग एक विशिष्ट वर्ग के प्रतिभाशाली व्यक्ति होते थे। प्राचीन भार 
तीय समाज के वे एक अत्यावश्यक अंग थे और नाम के अनुरूप ही उनका चरित्र भी होता 
था। वे दूसरों के लिये जीते थे और धनोत्पादक भ्रम से अलग रह कर थे अददर्निंश समाज 
कल्याण का चिन्तन करते थे । पहले यह एक सामाजिक कतंव्य था किन्तु कालान्तर में 
यही उनका वार्सिक कर्तव्य बन गया कि उनके खान-पान का व्यय समाज ही सभालें । 
श्राद्धों में इस बात का विशेष ध्यान रक्‍्खा जाता था कि दान का पात्र पूर्णातया अपरिचित 
हो ।न तो दानकर्ता का शत्रु हो न उसका मित्र ही हो । परिवार से सम्बन्धित तो उसे होना 
दी नहीं बाहिये । आपस्तम्ब का कथन है कि 'भाद्ध में जो भोजन सम्बन्धियो की खिलाया 
जाता है घह पितरों को न मिलकर तो को मिलता है । वह न तो पितरों को पहुचता 
है न देवों को? । जिन व्यक्षियों को श्राद्ध में दान दिया जाता था था खिलाया जाता था, 
उन्हें भ्राद्ध मित्र कहते थे । 

हम इस बात से इनकार नहीं करते कि श्राद्धों में अत्यधिक विकृृति आ गयी है 
भरन्तु हमें यह भी स्वीकार करना चाहिये कि जिन भावनाओं के वशीभूत होकर भाद् 
कर्मों को प्रारम्भ किया गया था, वे भावनाएँ निदोंष थीं। और सबसे बड़ी बात तो यह्द है 
कि उन्हें समझा जा सकता हैं और उनके मूल श्रोत तक पहुँचा जा सकता है। 

अब आइये, हम आश्वलायन के गृह्य सूत्रों पर फिर से विचार करें। आपको 
स्मरण होगा कि इसी भन्थ में हमें श्राद्ध शब्द का प्रथम दर्शन हुआ था। यह श्राद्ध तब 
होता था जब मृतक के भस्मावशेष इकट्टे किये जाकर गाड़े जा चुके दीते थे। इस भ्राद्ध 
को एकोदिष्ट' श्राद्ध कहते थे | एकोदिष्ट का अर्थ दोता दै 'वह श्राद्ध जो एक के ही 
उद्दे श्य से किया गया द्ो।” एकोदिष्ट श्राद्ध एक व्यक्ति के लिये दी किया जाता था । न तो 
इसमें अन्य पिंतरों को वलि दी जाती थी और न ह्वी अन्य पूर्वजों को। इस श्राद्ध का 





भा 


१ भत्य्य पुराणावुसार नित्य, नैमित्तिक और काम्य ये ३ प्रकार के श्राद्ध है। 

यमस्मृति के अनुसार उपरोक्त तीत मे वृद्धि श्यद्ध व पार्वणशआाद्ध जोड कर पांच 
आद्ध हैं। इनके अतिरिक्त सर्पिडन श्राद्ध, गोष्ठी श्राद्ध, शुद्ध॑र्थ भराद्ध, फर्माञ् भाद्ध, 
दैदिक शआाद् यात्रार्थ आद्ध और पुष्ट्यर्थ शाद्ध ये सब बारह प्रकार के श्राद्ध भविष्य 
पुराण में कहे गये हैं 
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हद श्य होता था कि घुत व्यक्ति को पितरों की श्रेशी में प्रतिष्ठित कर दिया जाय। इस 
डद्दे श्य की सिद्धि के लिये मरणोपरान्त एक वर्ष तक निरन्तर वलि दी जाती रहती थी | 
थद्दी सामान्य नियम था और शायद मौलिक नियम भी यही था। आपस्तम्ब के आदेशा- 
जुसार किसी भी मृत सम्बन्धी के लिये पूरे वर्ष भर अ्रति दिन वलि देनी चाहिये। इसके 
पश्चात्‌ प्रति दिन वलि न देकर प्रतिमास वलि दी जा सकती है, परन्तु यह मासिक श्राद्ध 
“अनिवाय नहीं है क्योंकि तब वह शतक व्यक्ति पितरों की श्रेणी में पहुज्न चुका होता दै 
और पार्वण* श्राद्धों से अपना भाग प्राप्त करने की स्थिति में आ चुका होता है| 


जब किसी शुभ अबसर पर श्राद्ध किया जाता है जैसे जन्म या विवाह के अवसरों 
'पर तो उसमें पिता, पितामदह तथा अपितामइ को आमन्त्रित नहीं किया जाता । इन पितरों 
को अश्रुमुख पितर कदते हैं ) प्रपितामद के भी पूथ के पितरों को नान्दीमुख पितर कद्दते 
हैं और वे ही ऐसे शुभ अवसरों पर आमात्रित किये जाते हैं । 

हम कोल त्रू क के प्रति इस बात के लिये ऋगी हैं कि उन्होंने ही सर्वप्रथम यूरोप 
बालों को बताया कि श्राद्ध क्या है। उनका भी दृष्टिकोण प्राय, वही है, जिसका विवरण 
मैंने आप लोगों के सामने रक््खा है। उनका कहना है कि सतककर्म में पहली अवस्था में 
जो भी क्ियाएँ की जाती हैं, उनका उद्दे श्य यह होता है कि भ्तक की आत्मा को प्रतिष्ठित 
कऋर दिया जाय | दूसरी अवस्था में जो करियाएँ की जाती हैं, उनका उद्दे श्य होता है शतक 
को प्रेतयोनि से ऊँचा उठाऊर पितर थोनि में ले जाना और उनके बीच अतिष्ठित करना, 
क्योंकि हिन्दुओं का विश्वास है कि मरणोपरान्त मृतक की आत्मा प्रेत रूप में उन्हीं स्थानों 
'के आसपास भटकती रहती है, जहाँ इसके भौतिक आधार नष्ट श्र॒ष्ट रूप में बिखरे रहते 
हैं और वद्द तब तक यों ही भटकता रहता है जब तक उसके सगे सम्बन्धी श्राद्ध क्रियाओं 
द्वारा उसे पितृयोनि में नहीं पहुँचा देते | इस कार्य के लिये असौच के दिनों के समाप्त हो 
जाने के बाद झतक के नाम पर अतिमास एक श्राद्ध के हिसाब से बारह श्राद्ध 
किये जाते हैं। एक लघु श्राद्ध मरने के तीन पक्त के बाद किया जाता है । ६वें 
मास के अन्त में षष्ठमासिक श्राद्ध किया जाता है । पूरा वर्ष समाप्त हो जाने पर 
चार्षिक श्राद्ध तनिंक विस्तार के साथ किया जाता है। इसी श्राद्ध को सपिएडन (पितरों की 
श्रेणी में मिलाने वाला) भ्राद्ध कहते हैं। एकोदिष्ट श्राद्धों का अन्त समिण्डन श्राद्ध से 
होता है और इसके बाद यह मान लिया जाता है कि शतक पितरों की श्रेणी में प्रतिष्ठित 
हो गया । इस सयिण्डन श्राद्ध में चार पिड़े दिये जाते हैं, एक मृतक के लिये तथा तीन 
अन्य तीन पिंतरों के लिये | शतक के पिंड को तीन भागों में विभक्क करके अन्य तीन पिंडों 
में मिला दिया जाता है। इस प्रकार मानों झतक को पितरों की श्रेणी में .मिला देने की 


जीना 


$ अमावस्या में या पर्व काल में किये गये श्राद्ध को पावंण भ्ाद्ध कहते हैं । 
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क्रिया ह अन्त हो जाता है और पतकगश्नेत योनि से निकल कर पित योनि में चला 
जाता है।” 

एक बार जब भ्राउ्धकर्मों का प्रारम्भ दो गया तो उसका श्रचार बड़े जोरों से हुआ । 
शीघ्र ही पित यज्ञों के रूप में मासिक श्राद्ध भी होने लगे। पहले ये श्राद्ध केबल 
परिंबार के मुख्य व्यक्तियों द्वारा ही किये जाते थे परन्तु कालान्तर में ये प्रत्येक ग्रहस्थ द्वास 
किये जाने लगे । दि जातियों में श्राद्ध कर्मों का श्रचार हो जाने के समय दी शूहों में भी 
इनका अचार ग्रारम्म दो उया, यद्यपि शूद्दे के श्रार् कम में वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं 
होता था। पहले कुछ निर्धारित तिथियों पर ही श्राद्ध कर्म किये जाते थे परन्तु कालाम्तर 
में प्रत्येक अवसर पर किये जाने लगे । 

थ्राद्ध कल्प में श्राद्धो के विपय में विद्वानों के बीच बढ़े लम्बे वाद-विवादों का 
बणुन है | इन बाद-विवादो के विस्तार से ऐसा प्रतीत द्वोता है. कि जिस प्रकार आज हम 
लोग श्राद्ध की मूल कल्पना के विषय मे अमित हैं वैसे द्वी परवर्ती भारतीय विद्वान भी 
अमित हो गये थे। भ्राद्ध कल्प की टिंप्पणियों एवम्‌ व्याख्याओं से हमारे उसी विचार वी 
पुष्टि होती है। 

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में यह परिणाम सरलता से निकाला जा सकता हे. कि भार- 

तीयो के जीबन में एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता था जब कि बे पितरों का स्मरण नक रे 
हों । न केवल नजदीकी वरन्‌ दूर के पितरों का स्मरण करके उनके प्रति सम्मान प्रगट 
करना अनिवार्य श्र था। इस सम्मान प्रदर्शन के दो भंग थे। एक में तो पितरों को दीः 
बलि दी जाती थी और दूसरे में पितरों की स्थूति में सत्पात्रों को दान दिया जाता था $ 
ऊददने की आवश्यकता नहीं कि इन सत्पात्रों में अधिकाश आह्यण ही होते थे । दान क्रिया 
में साधारण खाद्य पदार्थों से लेकर सोना, चादी रत्नादि तक का दान किया जाता था। 
भाद्ध कम करने वालों को या उनके सहायकों को नागा अ्रकार के व्यंजन खिलाये जाते थे ॥ 
एक विचिन्न बात यह है कि यद्यपि परवर्तों काल में मास पाने का पूर्ण निषेध था। फिर 
भी जिस समय सूत्र अन्थ लिखे गये, उस समय मास खाने का खूब प्रचार था । 

इन सब बातों से प्रगट होता है कि यद्यपि श्राद्धों का समय पितृयज्ञ-काल 
से बहुत पीछे का है, तब भी इन श्राद्धों का सम्बन्ध भारतीय जीवन की अकि 
प्रारम्भिक स्थिति से है। यह सम्भव है कि तब से अब तक के श्रद्धों में बहुत अन्तर 
आ गया हो, परन्तु उनकी मूलभावना अब भी ज्यों कि त्यों है। श्राज रोग 
देवोपासना का उपह्यास करते दिखायी देते हैं, परन्तु ये उपद्यास करने वाले लोग भी 
देवोपासना करते हैं साथ द्वी उनमें भी श्राद्ध की मद्दत्ता एवम पवित्रता भी उनके. 


सनमें ज्यों की त्यों कायम है। कुछ लोग हसारे च्चों के कम्यूनियन्स* से इन श्राद्धों 


* ईसा मसीह की स्मृत्रि में ईसाइमीं द्वारा दिया जाने वाला भोज । 
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की तुलना करते हैं। भारतीय लोग इन शभ्राद्धों के प्रति गम्भीर एवम्‌ पविन्न दृष्टिकोश 
रखते हैं और वे सकभते हैं कि उच्चके इस पार्श्रिव जीवन में जो कुछ गम्भीरता तथा 
उच्चाशा आ पायी है वह सब इन्हीं भ्राद्धों के ही कारण सम्भव हो सकी है। में एक 
कदम और आगे बढ़ कर अपने इस विश्वास को स्पष्ट या प्रगट कर देना चाहता हैँ 
एके हमारे यहा जो पितरोपासना का अभाव है वह एक प्रकार से हमारा अभाव है 
आर हसे धर्म की त्रुटि भी मान सकते है। संसार के प्रत्येक धर्म में पिता के श्रति 
भुत्र की श्रद्धा को मान्यता दी गयी है। मात प्रेम या वाप्सल्य भाव सभी में पाये 
जाते हैं। में मानता हूँ कि इन सब परम्पराओं पर विश्वास करने से उनके अन्धविश्वास 
पनप उठते हैं फिर भी हमें यह न भूलना चाहिये कि इन्हीं सब में मानवौचित विश्वास 
की वह धारा प्रधाहित होती है, जिसे नष्ट हो जाने देने से हमारा सामाजिक ढाचा हीं 
यादू-बड हो जायगा । अपने प्रारम्भकाल में ईसाइयों में भी दिवंगत आत्माओं के लिये 
आ्राथनाओं की स्वीकृति की गयी थी । दक्षिण योरप के देशों में भी सन्‍्तों और आत्माओं 
के भजन गाये जाते थे। बात ऐसी हैं कि अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता की भावना 
मानव हृदय की सहज भावना हैं। इस भावना की संतुष्टि के लिये अत्येक मजहब में 
विधान था या होना चाहिये था। हम उत्तरी योरप के निवासी अपनी हृदय की व्यथा 
'का खुला प्रदर्शन पसन्द नहीं करते परन्तु इसका यह श्र्थ कदापि नहीं लगाना चाहिये 
के हमारा हृदय कभी व्यथित ही नहीं होता | हम अपने अन्तर्तम में यह विश्वास करते 
दूँ कि अपनी शान्ति बनाए रखने के लिये प्रार्यनाओं द्वारा हमें दिवंगत आत्माओं को 
असन्‍्न रखना ही चाहिये। इस भावना की स्थिति को सत्य रूप में ही स्वीकार करना 
चाहिये | इन आत्माश्रों को प्रसन्‍न रखने का सर्वोत्तम ढंग यही होता है कि उनकी सछति 


में लोकोपकारक कार्य किये जायें 
प्राचीन वैदिक धर्म में हमें एक तीसरे परे” के भी दर्शन दवॉते हैं। देवज्ोक 


शबम्‌ पितलोक से हटकर एक अन्य लोक की भी कल्पना है | यदि हम इस तीसरे परे? को 
यों ही छोड दें तो वैंदिक धर्म का वह रूप हीन रह जायगा जो आज हसारे 
सामने है । इस तृतीय परे को वेंद में सत्यलोक कद्दा गया है। मेरे विचार से सत्य ऋत 
का ही पर्याप वाची है। आरम्भ में शायद ऋत शब्द को 'सीधी रेखा” के श्र्य में अहदण 
किया जाता था । ऋत्‌ शब्द का अग्रोग हमारी राय में उस सीधी रेखा के लिये हुआ है 
जिस पर सूर्य चलाता हे, या उस सीधी रेखा के लिये हुआ दे जिस पर चलकर 
नियम से दिन और रात हमारे सामने आते रहते हैं, या उस सीधी रेखा के लिये हुआ 
है जिए पर चलकर ६ ऋतुएँ क्रम से इस प्थ्वी पर आती जाती रहती है, या उच्त सोधी 
रेखा के लिये हुआ, जिस पर चलकर अकृति अपने सभी कामो को (बुल्लेद अपवादों को 
आड़ कर) नियम पूर्वक करती रहती है। हम इसे ऋत, कहते हैं और जब ऋत, शब्द 
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को इसके सामान्य अर्थी में अहए करते हैं तो इसका अर्थ होता है 'वे नियम जो प्रक्ञाकि 
को परिचालित एबन. निर्य्॑रित रखते हैं-। इसी शब्द,को जब दम नैतिकता के लिये योग 
में लाते हैं तो इसका अर्थ दो जाता है नैतिकता को निरय॑त्रित करने वाली विधिया? या दे 
नियम, जिन पर हमारे जीवन की भित्ति स्थिर है। इसे द्वी चिरन्तन विधि था शास्रत 
नियम या सत्य नियम कह सकते हैं, जो हमारे हृदयों के भीतर भी प्रकाश देता है और 
बाहर भी, जो हमें सदाचरण की ओर श्रेरित करता है तथा जो दमारे बाह्य तथा अन्त+ 
को पवित्र बनाता है। 


इसी ग्रकार अक्षति का दर्शन करते करते थू तिमान्‌ देवों की कल्पना सम्भव हो सकी 
थी और अन्त में एक सवशक्तिमान्‌ परमूत्रक्ष की कल्पना साकार हो उठी थी। अपने माता 
पिता के भ्रति प्रेम व सम्मान ने हमें पितू लोक तक पहुँचा दिया था और पितरों फो 
अमरत्व पद अ्रदान कर दिया था | अब ऋत की कल्पना, सीवी रेखा की कल्पना ने, वाह्म 
एवम्‌ अन्त संसार में व्याप्त सीधी रेखा की कल्पना ने सर्वोच्च विश्वास का रूप ले लिया, 
यह विश्वास इस अटल, अचल, अटट नियम में था जो सबका जीवन दाता, पोषक, 
संचालक एवम्‌ नियन्ता है। यद्ध नियम ऐसा था जिसमे हमारा पूर्ण विश्वास दो सकता. 
था । हमारा विश्वास बन गया कि इसारे द्वी भीतर एक ऐसी शक्षि हैं जो पत्येक परिस्थिति, 
देश व काल में हमसे कह देती है “यही ऋत्‌, है, यही कर्तव्य है यही टीक है, यंद्दी सत्य 
है,” भले ही हमारे संगी, साथी, शुरु जन, वेद, धर्म शास्त्र था स्वयम्‌ देवता भी उसके. 
विदद्ध मत प्रदर्शन क्यों न कर । हमारे सुपूज्य पितरों के आदेश भी इस आत्मा की. 
श्राधाज के समत्त ढीले पड़ जाते हैं । 


प्राचीन काल में इन तीनों परे? की कल्पना की गयी थी और आज पददी तीनों 
कल्पनाएँ हमें उस प्राचीन काल से परिचित कराती हैं, जब उनका जन्म हुआ था। यदि 
वैदिक साहित्य सुरक्षित न रहता तो आज उन्नीसबीं शत्ताब्दी में उत्पन्त द्ोकर दम 
प्राचीनों की विचार वीथी की सैर न कर पाते, आचीनों के धर्म से हम श्रपरिचित ही रह 
जाते वेद में किये गये शोधो ने द्वी हमें बताया है कि उस प्राचीन काल के मनीषियों की 
मानसिक स्थिति क्‍या थी, मानसिक स्तर कैसा था, धार्मिक विश्वास कैंसे थे और कैसे उन्त 
धार्मिक विश्वासों का उद्भव व विकास सम्भव हो सका था | जब संसार के अन्य साहित्यों 
का अस्तित्व भी नहीं था तभी बेदिक साहित्य ने अपने भंडार को इतना समुद्ध कर लिया 
था कि आने वाले लोग थोड़े ही कष्ट व श्रम से इन लोगों से सान्निध्य स्थापित कर सकें, 
जिन्होंने उस आदिम थुग में इतनी बड़ी राशि संचित कर दी थी। वेद हमें प्राचीन काल 
की उस विशात्व नगरी से परिचित कराता है जो उस समय बनी थी, जब दूसरे धर्मों के: 
इतिहवासों में केवल कूड़े के ढेरों को साफ भी नहीं किया जा सका था ,कि नवीन कारीगर 
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किसी नवीन नगरी की नींव डाल सकें । वैदिक साहित्य के द्वारा हमारा सुदूरगत बचपन 
स्मृति क्षितिज के ऊपर उभद् कर हमारे नयनों के समृत्त सरकार हो उठा है। अभी केवल. 
तीस चालीस वर्षों पूर्व तक हमारी यही धारणा बनी हुई थी कि हमारी खोया बचपन 
सदा के लिये खो गया है, पर वेद ने उस धारणा को*ही बदल दिया है। आप लोग उस 
बीते बचपन की शिक्षण शक्ति फो समझ चुके हैं। 


अब मुझे थोड़े से शब्दों में आप लोगों को यह समझा देना है कि किस प्रकार 
भारत की इस धार्मिकता के विकास में ही दाशनिकता के बीज छिपे हुए ये। भारत के दर्शन 
में एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वह अन्य देशों के समान नहीं है | भारत के दर्शन का 
एवम्‌ धर्म का चोलीदामन का साथ है और दर्शन को धर्म का सहयोगी द्ोना ही चाहिये ।। 
भारत का तो दर्शन ही घ॒र्म का रूप ले बैठ है। मैं तो यहाँ तक कद सकता हैँ कि भारत 
का दर्शनशास्त्र ही वहाँ का सर्वोच्च धर्म है। आप को यद्द जानकर आश्चर्य होगा कि भारत 
प्राचीनतम दर्शन शास्त्र का प्राचीनतम नाम है वेदान्त अथोत्‌ वेद का अन्त, वेद का लक्ष्य 
था वेद का सर्वोच्च उद्दे श्य । 


एक बार फिर हम यास्‍्क का स्मरण करेंगे। यास्क वही है जो ५्चीं शताब्दी ईसा 
पूर्व में हुए थे और जिन्होंने यह कहा है कि उनके समय के काफी पहले भारतीय इस 
तत्त्व तक पहुच सके थे कि ये तमाम देबी देवता अन्ततः तीन देवों के ही स्वरूप हैं अर्थात्‌ 
पार्थिव देव, वायवीय देव एवम्‌ आकाशीय देव और इन्हीं की स्तुति विभिन्न नामों से की 
गयी है। उसी विद्वान लेखक का कथन है कि देव तो वास्तव में एक दी है। यासक्र के 
अनुसार वह देव न तो स्वामिन्‌ है, न सर्वोच्च देव है, न सजक है, न शासक है और न 
ही सबका रक्षक है | वह उस देव को “आत्मन? नाम से पुकारता है। चूकि वह आत्मन्‌ 
इतना मद्दान है कि एक ही नाम से उसके पूर्ण स्वरूप को समझा नहीं जा सकता अतः 
गायकों ने उसके द्वारा किये जाने वाले विभिन्‍न कर्मों के अनुसार उसके विभिन्‍न नाम रखें 
हैं और उन्हीं विभिन्‍न नामों से उसकी प्रार्थनाएँ की हैं। आगे चल कर यास्क का कथन हैं 
कि ये ढेर सारे देवता उसी आत्मन्‌ के विभिन्‍न सदस्य हैं और जिस गायक को जिस 
सदस्य की जो विशेषता प्रिय होती है, वह उसी सदस्य की उसी विशेषता का वर्णन एका- 
धिक विधियों से करता है ।? 


यह सत्य है कि उपरोक्त शब्द एक वेदान्ती दार्शनिक के हैं न कि किसी वैदिक 

ऋषि के, फिर भी ये दार्शनिक विचार ईसा पूर्व ५वीं शताब्दी के हैं। सम्भव है कि इससे 

भी पूर्व के दों। आप यदि अयल करें तो इस विचार के बीज आपको वैदिक ऋचाओं में 

भी मिल सकते हैं। मेंने ऐसे सूक्तों के उद्धरण दिये है जो मित्र वरुण, अग्नि के बारे में 
>““केद्दे गये हैं और जिनमें उसे मरुत्मत्‌ कह गया है अथोत्‌ 'वद, जो है, अकेला है? और. 
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कवि लोग उसी को नाना नामों से पुकार कर उसका यशगान करते हैं, उसे ही थम, 
अग्नि मातरिश्वन कहते है । * 

एक सक्‍त सें सर्य की उपसा एक पक्ती से दी गयी है। फद्दा है कि “ऋषि लोग 
उस अऊेले पक्षी को विविध नामों से 'पुकारते हें और उसका यशोगान करते हे? 

थे सभी विवरण पौराणिकता के र॑ग में रेंगे हुए हें, परन्तु ऐसे भी विवरण मिलते 
हैं जिनकी प्रकाश किरण अस्येक वस्तु का, प्रत्येक विचार का स्पष्ट दिग्दशन करा देती हैं। 
एक ऋषि का कथन है +--- 

“जब बह सर्व प्रथम पैदा हुआ तो उसे किसने देखा । जय अस्थिहीन ने अस्थिमय 
का जनन ऊ्िया तो उसे किससे देखा | तव बायु कहाँ थी, रक्त कहों था, तथा संसार की 
आत्मा कहोँ थी ? इन सब तत्वों का ज्ञाता कौन था, जिससे जिज्ञासुओं ने पूछा 

इन विवरणो की प्रकाश रेसाएँ भी बहुत स्पष्ट नहीं ह फिर भी विषरणा का सार 
स्पष्ट हे ग्द्मपि शब्दावली सकाम नहीं हैं.। वास्तव में अस्थिमय से दृश्य का, स्थूल का 
तापर्थ हे और अस्थिद्दीन का अर्थ हे अरूप, अदृश्य, सृचम । वायु, रक्त आर संगार फी 
आत्मा” द्वारा उस आत्मन को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है जो अकत्पनीय, अगे- 
घर एवम्‌ अस॑त््य हैं । 

वैदिक साहित्य के द्वितीय थुग में शाह्मण पन्यों मे या विशेषतया उपनियदा में था 
वेदान्त भाग में विचार पूर्णतः स्पष्ट और निः्चयात्मक हो गये है। पैदिक ऋचाओं ने 
जिन धार्मिक विचारों को अंकुरित किया था वे द्वी इस द्वितीय थुग में पत्लवित एवयप् 
पुष्पित हो गये हे । परियि पूरी हो चुकती है। पहले 'एक? को स्पष्ट करने के लिये अनेक 
नाभों की कल्पना की गयी थी और अब “एक! ही इन नामों का स्पष्टक्षता बल गया । 
प्राचीन नाम हटाग्रे जाने लगे । प्रजापति, विश्वकर्मन्‌ धातू इत्यादि नामा को अपर्था् 
समझा जाने लगा । उस एक को निर्देशित फरने के लिग्रे जिन नामों की करपना फ्री गया 
वे सर्वोब्च आत्म-्वेतना सम्बन्धी होते कगे। यह शब्द हैं आत्मन जो इमारे 'ईगो 
(88०) ने हीं अधिक भावपूर्ण है। आत्मत्र शब्द वहुव्थापक है, चह तमाम पदार्थों का 
आत्मन्‌ है, तमाम पौराणिक देवो का आत्मन है, क्योकि देवों करे जिन नामों छी ऋष्पना 
की गयी थी वे केवल नाम दी नहीं थे, वे अर्थगर्भित थे, किसी का अर्थ सम कामे के लिये 
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3 [२8० का अथ होता है आत्मा, परन्तु उससे 'मैर का अर्थ ध्वतित होता है 
एछ.णथआ उस सिद्धान्त को कहते हैं जिसके मानने वालो का कहुना होता है कि 'अपने 
अस्तित्व के सिवा और किसी के अस्तित्व का प्रमाण नहीं है? । [५६0००५॥ को अहमूवाद 
या आत्मवाद कह सकते हैं। इसमें अहकार की बू आती है । गला 

* --अनुवादक 
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गढ़े गये थे। अन्ततः आत्मन्‌ ही वह है जो अन्त में सबको शरण देता है, विश्राम देता 


है, शान्ति देता है, क्योंकि प्रत्येक अपने को ही पाना चाहदेगा, अपने सच्चे रूप को ही 
पाना चाहेगा। 


आप को स्मरण होगा कि अपने दूसरे भाषण में मैंने एक बालक का उदाहरण 
दिया था जिसने अपने सर्वस्वारपण यज्ञ करते हुए पिता से हठ किया था कि उसकी भी 
बलि दे दें, यम के पास जाकर जिसे तीन बरदान मिले थे और तीसरे वरदान के रूप में 
जिसने यम से प्रश्न किया था “मरने के बाद व्यक्ति की क्या स्थिति होती है ?”” यम और 
उस बालक के बीच जो वातोलाप हुआ था, उसका वर्णन एक उपनिषद्‌ में किया गया है। 
उसकी चर्चा वेदान्त में भी हुई है। मैं आपके सामने उस वार्तालाप के कुछ अंशों का 
अनुवाद रक्खगा | 


प्रतकों के देवता यम कहते हैं $--- 


जो भूख हैं, मूखता में ही निवास करते हैं और अपने को बुद्धिमान समभते हैं 
तथा ज्ञान के व्यर्थ अहंकार में फूले-फ्ूले फिरते हैं वे बार-बार इधर से उधर ( जन्म और 
भरत्यु के बीच में) चक्कर काटते हैं। जिस अकार एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता बताता है 
वैसे ही उनका झूठा ज्ञान उन्हें चक्कर दिया करता है ।” 


“जिसकी आँखें धन के गये से अन्धी दो गयी हैं, उन्हें अपना आगामी जोबन 
कभी नहीं दिखायी पड़ता । उसकी समझ में यही संसार द्वी सब कुछ होता है, उसे इस 
संसार से परे जो संसार है, उसका कोई ज्ञान नहीं होता, अ्रतः पह बार-बार मेरे शासन 
में आया करता है |! 

बुद्धिमान्‌ आदमी आत्मन्‌ का चिन्तन करके अन्तःस्थ घुराण को पदचान सेता है, 
दुःख और सुख की भावना को बहुत पीछे छोड देता है। 


“बह आत्मन्‌ ज्ञाता है, उसका जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता। न ते कहीं से 


झाता है और न उसका कुछ होता है, वह अनादि से अनन्त तक रहता है। शरीर मर 
जाता है न कि आत्मन्‌ |! 


“बह आत्मन्‌ लघुत्तम से भी लघु और मद्दत्तम से भी महत्‌ है, वह जीवों के 
हृदय में निवास करता है। जिसकी कामनाएँ नष्ट हो गयी हैं, जिनकी दुःख भावना मिट 
चुकी है। वह स्ष्य की कृपा से उस आत्मन्‌ के वैसंत को देखता है ।? 


“बह बैठा रहता है, फिर भी दूर तक उसकी गति है, विश्रामरत रह कैर भी पद 
फाण १५. छ 


२५६ हम भारत से क्‍या सीख ? 


सर्वश्रगामी है। मेरे सिवा उस आत्मन्‌ को कौन देख सकता है जो आनन्द रूप होते हुए 
भी आनन्दित नहीं होता ।* ड 

“उस आत्मन्‌ की प्राप्तिन वेद से हो सकती हैं, न ज्ञान और न विद्या से । उस 
आत्मन्‌ की इच्छा से ही उसको जानी जा सकता है। बह जिसे चुनता है, वही उसे 
जानता? है। वद जिसे अपना लेता है वही उसे जानता है ।? 

(जसने अपनी दुष्टता का त्याग नहीं किया है, जो शान्त नहीं हैं, जो उसकी 
शरण में नहीं है, जिसका मनस्‌ स्ववश नहीं है, वह कभी आत्मत को नहीं प्राप्त कर 
सकता । ज्ञान भी उसे आत्मन-श्राष्ति मे सहायक नहीं दो सकता ।? 

कोई भी मर्त्य श्वासोच्छ वास की क्रिया से नहीं जीवित रहता । दम उसकी इच्छा 
से जीवित रहते हैं जिसके वश मे ये दोनों श्वास दें ।? 

अच्छा अब में तुमसे उस भेद को कद्दता है, उस नित्याक्षर को /अह्यत) कहता 
हूँ और अब मैं यद्द बताऊँगा कि मरने के बाद व्यक्ति की क्या गति होती हे । 


'कुछ तो फिर जन्म लेते है, कुछ स॑चित कर्मों के अनुसार उच्च या पाषाण हो जाते 
हैं। कौन किस योनि में जाता हे यह उसके ज्ञान पर निर्भर होता हैं । 

'किन्तु घह, जो सर्वाव्च पुरुष हैं, बह तब भी जागृत रहता है । जय हम रोते रहते 
है और नित नये दृश्यों का निर्माण क्रिया करता है, उसे ज्योति कहते हें, उस अद्मन कहते 
हैं, वद्दी अरेला नित्य है। सभी संसार उसी पर आश्रित ह, कोई उससे अलग नहीं है|? 
यह बही है? | 

“जिस अकार ज्वलित पदाथों की भिन्‍नता से एक ही अग्नि विभिन्‍न प्रकार की' 
अतीत होती है, उस्ती कार वह अकेला आत्मन, अपने द्वारा धारण किये गये विभिन्न 
शरीरों के कारण विभिन्‍न आकार का दिखाई देता दे परन्तु उसका श्रस्तित्व उन सब 
शरीरों से अलग रद्दता है |? 


'इस संसार की आँख सूर्य है। जिस अकार गन्दी से गन्दी वस्तु पर पढने से सूर्य- 
किरण स्वयम्‌ कभी गन्दी नहीं दोती, उसी अकार सबके भीतर रद्दता हुआ भी वह आत्मत्‌ 
संसार की घुराइयों से दूषित नहीं होता, क्योंकि वह निर्तिप्त रहता है।? 

“बह नित्य विचारक है जो अनित्य की बात सोचा करता है। पद अकेला है पर 
सबकी इच्छापूर्ति किया करता है। जो बुद्धिमान उसे अपने द्वी भीतर देखता है वह भी 
शास्वत जीवन और शास्वत शान्ति आप्त करता है |? 

इस समस्त संसार में जो कुछ दृश्य या अद्श्य है बह ज़हान से बिछुडा हुआ 


१ देखिये रामचरित मानस में 'सोइ जानदइ जेहि देहु जबाई”! । --अतुवादर्को" 
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उसी का रूप है और उसी की श्वास से जीवित है। वह ब्रह्मन्‌ू खिंची तलवार की तरह 
रक्क भी है श्लौर घातक भी । जो उसे जौनते हैं, अमर हो जाते हैं |? 
“बढ़ वाणी से अगम है, मन से अगम है, दृष्टि से अगोचर है। उसका स्वरूप 
चिन्तन सम्भव नहीं है | उसका चिन्तन वही कर सकता है, जो कहता है “वह है? ।? 
“जब दृश्य की सारी कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं तब अनित्य भी नित्य होता है 
और आत्मन्‌ तक पहुँच जाता है।? न 
“जब हृदय के समस्त बन्धन दुट जाते हैं, जब इस संसार में प्राणियों को बॉधघ 
रखने वाले सभी बन्धनों का अन्त हो जाता है तब दी मरत्य अमर होता है और यहीं पर 
इमारे इस उपदेश का अन्त होता है | 
* उपरोक्त उपदेश वेदान्त के हैं---वेदान्त अथोत्‌ वेद का अन्त, वेद का लक्ष्य, बेंद 
का सार । यही वेदान्त प्रचारित धर्म भी है और दर्शन भी । आप चाहे इसे जो कहें, पर॑तु 
इतना तो सत्य द्वी है कि ईसा पूर्व ५०० वर्ष से अब तक यह इसी प्रकार चला आ रहा 
है। आप भारतीयों के पितृ यज्ञों को छोड़ दीजिये, आप उनकी वर्राव्यवस्था को भी छोड़ 
दीजिये फिर भो दम कद सकते हैं कि यदि भारतीयों में धर्म की कोई व्यवस्था है तो वह 
हमें वेदान्त दर्शन में ही दिखायी पडती है और प्रशसनीय बात यह है कि वेदान्त 
दर्शन के अन्नेफ़ प्रमुख अंग गंवई गाँव के निरक्षर व्यक्त भी पूरी तरह समभते है। 
राजाराम मोहन राय ने केवल ५० वर्ष पहले जिस धर्म का पुनरुद्धार प्रारम्भ किया था 
ओर जिसके अज्ुुयायियों के समूह को हम आज ब्रह्मसमाज कहते हैं, उसकी आधार शिश्ा 
उपनिषदों की शिक्षाएँ थीं। बह्मसमाज फा यद्द आन्दोलन मेरे सज्जन मित्र श्री केशव चर 
सेन के नेतृत्व में चल्लाया गया था। उपनिषदों पर आधारित होते हुए भी इस आन्दोलन 
की भावना वेदान्तभावना से ही अनुप्राणित थी । सर्वाधिक प्रशंसनीय यद्द्‌ है कि हिन्दुओं 
के प्राचीनतम एवम नवीनतम विचारों में एक तारतम्य है, एक शयछुला है जो तीन सहस्त 
बच्चों की लम्बी अवधि में भी कहीं से टूटी नहीं दिखायो देती, विश्व्खलित नहीं 
दिखायी देती । 
लोगों ने वेद की मद्दत्ता को कम करने के कम प्रयत्न नहीं किये हैं, पर उसका 
महत्व आज भी पैसा ही है। आज भी धामिक, सामाजिक या दाशेनिक विवादों में वेद को 
ही अन्तिम माना जाता है। मेरा विश्वास है कि जब तक भारत-भारत बना रद्देगा तब 
तक वेद्रान्त की भावना भी जीवित रहेगी, क्योंकि यह भावना केवल ग्रंथों, मनीषियों तथा 
विद्वानों की भावना नहीं रह यथी है, वद साव॑जनिक बन चुकी है, वह हिन्दू के नस नस 
में समा चुकी है| मूर्ति पूजक के स्तोंत्रों में भी वेदान्त भावगा का ही आधान्य है। दाश- 
>/जिक की वाणी में भी वह भावना उसी अकार रमी हुई दै जिस अकार एक भिखारी द्वारा 
कही गयी साधारण कहद्दावतों में । 


श्श्८ हम भारत से क्या सीखें ? 


इसी लिये मेरा विचार है कि यदि हम उस मूल श्रोत को जानना चाहते ह जो 
हमारे चरित्र का निर्माता है, विचारों का श्रेरक एवम्‌ कार्यों का नियन्ता है, जो भारत के 
निम्नतम वर्गाय व्यक्ति से लेकर उच्चतम वर्गाय व्यक्कि तक को प्रभावित एवम्‌ अनुशणित 
करता है, तो हमें भारतीयों के धर्म से परिचित होना चाहिये जिसकी मित्ति वेद की आभार- 
शिला पर है तथा हमें उस दर्शन से भी परिचित होना चाहिये जो वेदान्त द्वारा प्रतिमद्धित 
किया गया- है । 

इस आवश्यक मद्दत्ता को कम करना एवम्‌ अनेक यूरोपीय विद्वानों की भाति यह 
कद देना सरल है कि राजनीति को धर्म और दर्शन से क्‍या मतलब है। यद्द सही है कि 
इस समय भारत में विपरीत स्थिति दिखायी पढ़ रद्दी है और यह भी सद्दी है. कि यदा-कदा 
स्वयम भारतीय जन धार्सिक विषयों से अपनी गहरी उदासीनता का खुल कर हिंदेरा 
पीटते देखे जाते हैं, फिर भी भारत में धर्म एवम्‌ दर्शन की एक अपनी शक्षि है जो सदेव 
अदम्य रही है, हैं और आगे भी रहेगी । अभी हाल में ही भारत के दो सुप्रसिद्ध भारतीय 
प्रशासकों ने कुछ विवरण पकाशित कराया है। ये दोनों मद्ापुरूष सौराष्ट्र के अन्तर्गत 
जूनागढ़ तथा भावनगर के गोसले* जी तथा गौरीशंकर* जी हें । आप उनके द्वारा प्रका- 
शित साहित्य को पढ़ और तब देखें कि आज भी भारत में धर्म और दर्शन कितने 
शक्किशाली हैं । 
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$ शोखले जी--गोखले जी एक सुसस्कृत परिवार में पैदा हुए थे। प्रारम्भ मे 
उन्होने संस्कृत एवम्‌ फारसी का अध्ययन किया । उनका भ्रशासकीय जीवन भी पूर्ण सफल 
रहा परतु उन्हें सर्वाधिक आकर्षित किया वेदात्त ते । वेदान्त के धारम्भिक अध्ययन ते 
ही उनकी जीवन दिशा बदल दी. और उन्होंने समझ लिया क्रि भौतिक सुल साधनों से 
कभी भी सच्चा सुस्त नहीं मिल सकता । एक समय राम बाबा नाम के एक सम्यासी 
जुनागढ में आये । उनका वेदात्त ज्ञान अपू्वे था। गोखले जी इन्ही के शिध्य हो गंये । 
इसके पदचातू परमहस सच्चिदानर तामक एक अच्य सन्यासी से भी उन्होने बहुत कुछ 
सीखा ।वेदान्त का पर्याप्त ज्ञान हो जाने के बाद से उनका जीवन ही बदल गया । जीवन 
की प्रत्येफ परिस्थिति में उन्हें वेदात्त शान ने अचल अटल एवम्‌ मिर्भय रखा । उनके 
ज्ञान एवम्‌ उनकी जीवन पद्धति में अँगरेज अधिकारी भी श्रत्याधिक प्रभावित थे और 
उन्हें 'एक जादर् भारतीय प्रशासक! कह कर उनका सम्मान करते थे । 

< गौरीशकर (उदय शकर १८०५-१०९१) ने सन्‌ १८२२ मे भावनगर राज्य 
में नौकरी पायी और वे सन्‌ १८४६ में दीवान बना दिये गये । लेस्बी अवधि तक सफ- 
झतापूर्वक्र दीवात्ती करने के बाद सन्‌ १८७९ ई० में उन्होंने मेवा कार्य से मुक्ति ले ली 
और १५८६ में उन्होने सत्यास ले लिया | सी०एस०आई० की उपाधि भी वृटिश सरकार 
से मिली थी । हैं ““अंनुनादक 


बेद और वेदान्त २२६ 


मेरा विचार है या थो कह्दिये कि मेरा विश्वास है कि वेदान्त की महत्ता का पूरा 
मूल्याकन अभी तक नहीं हो सका है और इसी लिये भेरा कहना है कि न केवल भारतीय 
नागरिक अशासन के कमंचारी को ही वरन्‌ दर्शनशास्त्र के अत्येक सच्चे विद्यार्थी को बेंदात 
का अध्ययन करना ही चाहिये । यह अध्ययन हमारे सामने जीवन के प्रति एक ऐसा दृष्टि- 
कोण प्रस्तुत कर सकता हैं जो उन सभी दृष्टिफोणों से भिन्न होगा जो दर्शनशास्त्र के 
इतिद्वास का अध्ययन करने के कम में हमारे सामने आते रहे हैं। आप ने देखा कि किस 
प्रकार उपनिषदों ने अनेक वैदिक देवों की पृष्ठभूमि में आत्मन्‌ की, अह्मन्‌ की प्रतिष्ठा की 
और उस आत्मन की केबल तीन विशेषताओं की ही चर्चा उन्होंने की । अर्थात्‌ वह सत्‌ है, 
चित्‌ है, आनन्द है अर्थात्‌ सब्चिदानन्द है। इसके पूर्व उस एक देव की जितनी भी 
विशेषताएँ कद्दी गयी थीं वे नकारात्मक थीं अर्थात्‌ वह ऐसा नहीं है, बह ऐसा नहीं है 
ओर, वह ऐसा नहीं है जिसका नाम रक्‍्खा जा सके या जिसकी भावना मूर्ते की जा सके । 
उसे अनास, अनादि, अन्त, अनाम, निशु रा, निरलेप, निर॑जन हत्यादि विशेषण दिये गये ये, 
जो सब के सब नकाराप्मक ही ये यहाँ तक कि उसकी भावना भी अन्यारी ही थी | 

परन्तु वह आत्मन्‌, वह स्वोब्व आत्मन्‌, अर्थात्‌ परमात्मन्‌ की खोज कितने ही 
नैतिक एवम्‌ बौद्धिक अनुशासनों का परिणाम थी भर जो लोग इन अनुशासनों की सीमा 
में नहीं आ पाते थे उन्हे पूरी छूट थी कि वे उन्हीं देवों की उपासना करते रहें और अपनी 
संतुष्टि के लिये उन्हें ही विविध नामों से पुकार और उन्हीं की प्रार्थना किया करे। जो 
देव शब्द के वास्तविक अर्थ को समभते थे अर्थात्‌ जिनको यद्द पता था कि ये सब नाम 
केवल नाम ही हैं, वे भी अपने अन्तर्तम में यह अनुभव करते थे कि किसी भी देव की 
उपासना का अर्थ उसी एक की ही उपासना है। भारत के धर्म के इतिहास की यह एक 
अमुख विशेषता है। आपने गीता का नाम सुना है। उसमें भी वेदान्त के द्वी सिद्धान्त प्रति- 
पादित हैं। उसमें भी भगवान्‌ ने कद्दा हैं. “जो मूर्ति को पूजते हैं वे भी मेरी ही पूजा 
करते हैं ।?? 

बात केवल इतनी नहीं है। जिस प्रकार अग्नि, इन्द्र प्रजापति इत्यादि नामों के 
ही क्रम में श्रावीन भारतीय ऋषियों ने सर्व व्याप्त आत्मन्‌ का ज्ञान आप्त कर लिया, 
उसी अकार उन्होंने शरीर के पर्दे के परे, मानव मस्तिष्क तथा तके के परे अन्तरा- 
त्मन की भी खोज कर ली । इस अन्तरात्मन्‌ की प्राप्ति भी नैतिक एवम्‌ बोद्धिक 
अनुशासनों का परिणाम थी और जो अपने को नहीं” बल्कि उससे भी परे अन्तरात्मन्‌ की 
खोज करना चाहते ये उन्हें इन्द्रियों, मस्तिष्क, तर्क तथा साधारण आत्मालुभूति की 
सीमाओं को तोड़ कर और भी आगे जाना पड़ा था। इसके पूर्व जिसका वे अत्यधिक 
आदर करते थे, जिन्हें वे पूज्य दी नहीं सब कुछ मान बैठे थे, इससे पूर्व जिसे वे आत्मा 

“इंमक्क बैठे थे, उन सब के मोह वो आदर को, मान्यता को परित्यक्न कर सकने के परचात्‌, 


२३० हम भारत से क्या सीखें ? 


ही वे उस आत्माओं के आत्मा, पुरातन परुष, स्द्रष्ट को पहचान सके थे जो व्यक्तित्व से 
परे हैं, अस्तित्व अथवा जीवन से परे हैं । || « 


एक बार इस बिन्दु तक पहुँच जाने के बाद तो मानों ज्ञान का द्वार ही-खुल गया 

ओर उषा नित नये स्वरूपों से फ्रॉकने लगी। घीरे-धीरे अतरात्मन्‌ या अत्यात्मन्‌ भी 

परमात्मन में दी समाहित हो गया और यह विश्वास किया जाने लगा कि इनमें कोई 

अन्तर नहीं है। वे वास्तव में एक ही हे । इस प्रकार धर्म के स्वप्न का एवम्‌ दर्शन के लेद 
प्रकाश का एकमात्र लक्ष्य बह? ही हो गण । 


बेदान्त दर्शन में यह आधारभूत सिद्धान्त सम्यक्‌ रूप से प्रतिपादित किया गया है 
और मेरा विश्वास है कि वर्कले के दार्शनिक सिद्धान्तों को पसन्द करने वाला कोई भी 
व्यक्ति यदि उपनिषदों ब्रह्मसूत्रों तया उनकी व्याख्याओं फो पढेगा तो न केवल उसका ज्ञान 
समद्ध ही होगा वरन्‌ बह परिष्कृत भी होगा । 


मैं मानता हूँ कि आ्राच्य दर्शन की श्रँघेरी खानों को खोदकर शुद्ध स्वर्ण खण्डों को 
प्राप्त करने के लिये बैये, विवेक और दुछ हृद तक आत्मसंयम की आवश्यकता होगी, पर 
क्या इसीलिये दम उस स्वर्ण को प्राप्त करने का प्रयत्न ही करना घन्‍्द कर देंगे ! थोड़े 
आलोचकों के लिये यह सरल भी है और उपहासजनक भी | परन्तु जो विद्यार्थी, हैं, जिनमें 
शान के प्रति भ्रेम है तथा जो ईमानदारी से सत्य की खोज करना चाहते हैं और विचित्र" 
ताओं में से सत्य को खोज निकालते हैं, वे कभी भी ऐसा नहीं कर सकते । पिछले कुछ 
वर्षों में प्राज्य धर्मों एवम्‌ दर्शनों में कुछ महत्वपूर्ण शोध हुए हैं। पूर्षों देशों के पवित्र 
ग्रन्थ हमारे लिये प्राप्य हैं । 


यदि आप यह समभते हो कि मेरे द्वारा अस्तुत विवरण अति र॑जित हैं तो मैं 
आपके समक्ष एक महान दार्शनिक-आलोचक के कुछ शब्द रक्‍्खूंगा। उस बिद्दान फी 
यही विशेषता थी कि दूपरों के विचारों की व्यर्थ प्रशणा करना उसके स्वभाव के विपरीत 
था। इस असिद्ध विद्वान शापन हावर ने उपनिषदों पर श्रपना विचार प्रगट करते हुए 
लिखा है कि $--- 


समूचे संसार में कोई भी अध्ययन इतना लाभजनक और ऊँचा उठाने वाला नहीं 
है जैसा कि उपनिषदों का अध्ययन । यह मेरे जीवन का संतोष रहा है और यही मेरी 
मृध्यु का भी संतोष रहेगा । 


मैंवे भाषणों के इस कम में पूरा प्रयत्न किया है कि आप को आचीन भारत तथा 
उम्रके साहित्य का साधारण परिचय मिल जाय और खास तौर से भारत के आचीन धर्मोन-» 


बेद और वेदान्त २३१ 


का भी साधारण परिचय आप को मिल जाय । मेरे भाषणों का उहदेश्य इतना द्वी नहीं था 
कि मैं आपके सामने कुछ नामों एवम्‌ (तथ्यों को रख दूं । इन नामों एवम तथ्यों को तो 
आप अनेऊ मुद्रित ग्रन्थों में भी पा सकते थे । वास्तव में मेरे भाषणों का यह उद्देश्य था 
कि मैं आपको बता सरूँ कि मानव जाति के इतिहास के उस प्राचीन अध्याय में हमारी 
रुचि क्यों होनी चाहिये । में चाहता था कि जब आप वेद, उसके धर्म और उसके दर्शन 
पर कभी विचार करना चाहे तो वे आपको विचित्र एवम्‌ अपरिचित न लगें बल्कि आप 
सह समक्त सके कि आप एक ऐसा अध्ययन करने जा रहे हैं जो आप ही से सम्बन्धित है, 
आपके बौद्धिक विकास से सम्बन्धित है, सानो स्वयम्‌ आपके ही बचपन से सम्बन्धित है 
या कम से कम आप की जाति के शिशुत्व से सम्बन्धित है। 

« में यह नहीं कहता कि ऐसे हर व्यक्ति को संस्कृत तथा वैदिक संस्कृत अवश्य दी 
सीखना चाहिये। जो यह जानने को इ5छुक हों कि मानव जाति आज जैसी है वैसी बनने के 
लिये उसे किन स्थितियों से गुजरना पडा, आज की भाषा का यह रुप कैसे हो गया, आज 
के धर्म फो यह रूप कैसे प्राप्त हुआ, हमारे आचार हमारी परम्पराएँ तथा इमारे कानून 
इस रूप को कैसे प्राप्त हुए, या हम स्वयम्‌ कैसे इस स्थिति में पहुँच गये । फिर भी मेरा 
विश्वास है कि यह न जानना एक दुर्भाग्य ही है कि सरक्षत भाषा के अध्ययन ने या 
विशेषतया वैदिक साहित्य के अध्ययन ने मानवीय मस्तिष्क के विकास के इतिहास के 
तमसाच्छत्न अध्याय को किस प्रकार परम लाभदायक ढंग से प्रकाशित कर दिया है । मेरा 
ऐमा घिचार है और ऐसा विश्वास भी कि आप लोग भी इससे सहमत होंगे कि यह 
एक प्रकार का अभाव है, जीवन का महान अभाव है कि जिस मस्तिष्क के बल पर आज 
हमे इतने अधिक सुख सुविधा के साधन प्राप्त हैं, हम उसी के विकास क्रम को न जानें या 
जानने का प्रथत्त ही न करें | आज के जीवन में एक व्यक्ति बिना यह जाने भी जीविंत रह 
सकता है. कि पृथ्वी क्या है, उसकी बनावट कैसी है, वह इस स्थिति में कैसे आयी और 
सूरज, चाँद सितारों की गति क्या है और कैसी है । यह जाने बिना भी वह जी लेगा कि 
किस नियम या किसकी इच्छा के अनुसार ये अगशित रवि राशि तारे अनादि काल से 
निरन्तर नियमित गति से परिवालित हैं, परन्तु मैं आपसे ही पूछता हूँ कि आप ऐसे 
व्यक्ति के जीवन को जीवन कहने के लिये तैयार हैं ९ 
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टिप्पणियाँ 
सार्कों पोज्ञो>-मार्कों पोछो! पहला योरोपियन थात्री था जिसने ईसा की १३ थीं 
शताब्दी के उत्तराद्ध' में समूचे एशिया महाद्वीप को पार किया था । दक्षिण भारत 
के राज्यों के विषय में उसने जो छुछ लिया है वह महतत्त्वपूर्णा माना जाता है| उसके 
श्रमण»उत्तान्त का अनुवाद अंगरेजी भाषा से एफाधिक बार किया गया है। 


हा 


एलिफैण्टा--बम्बई से ५ मील वी दूरी पर कितने ही गुपा मन्दिरों की मालाएँ 
ह। ये प्रख्यात मन्दिर भारतीय भवन निर्माण कला के अध्ययन की बहुमूल्य 
सामश्री हैं। ये मन्दिर एक टापू पर हैं, जिस पर पुतंगालियों के आगमन काल मेँ 
पत्थर का एक विशाल हाथी बना हुआ था । इसी लिये उन्होंने इस टापू वो एलि- 
फेग्टा कहना शुरु कर दिया। वह ह्वाथी अब बम्बई के विक्‍टोरिया गार्डेस के 
श्रजायब घर से रख दिया गया है। इस टापू का प्राचीन नास गिरिपुर है. तथा कुछ 
इतिद्दासकारों का मत है कि पिछले ग्रप्त राजाओं की राजधानी यहीं थी । 

बम्वई शहर के पास ही धारा पुरी, (एलिफैएथ) योगेश्वरी, कन्देरे, भरोल 
तथा मगडलेश्वर की गुफाएँ हैं। 
सर विलियम ज्षोन्स--(१७५४६-१७६४)---सन्‌ १७५४३ ई० में उसे कलकत्ता में 
न्यायाधीश के पद पर नियुक्क किया गया। बह संस्कृत भाषा का अध्ययन करने 
वाला प्रथम अंग्रेजी विद्वान था। सन्‌ १७८४ ई० में उसने एशियाटिक शोसाइटी 
आफ बंगाल की स्थापना की, एवम्‌ उक्क संस्था का प्रथम अध्यक्ष चुना गया। 


थामस' फोलशुक (१७६४५-१५३७,--एक महान गणितकज्ष एवम नक्तत्रशांत्री 
होने के साथ-साथ वद संस्कृत का प्रकारड' विद्वान भी था। १६०१ ई० में उसे 
सदर दीवानी अदालत के न्यायाधीश के पद पर नियुक्व किया गया और चार ही वर्ष 
पश्चात्‌ वह उक्त अदालत का सदस्य दो गया | सत््‌ १८०७ ६० से १८६११ ई० 
तक वह सुप्रीम कोशिल का सदस्य रहा और तत्पश्वात्‌ इश्हैशड लौटने के समय 
श्र्थात्‌ पन, १८१४ ई० के श्रन्त तक बोड आव रिविेन्यू का सदस्य रहा, उक्त पदों 
पर रहने के अतिरिक्त सन्‌ १८०७ से १८१४ ई० तक बह एशियाह्कि सोसाइटी 
आफ बंगाल का अध्यक्ष भी रद्दा | सन्‌ १८२३ ई० में लन्दन में एशियाटिक स्ोसा- 
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इटी की स्थापना में पर्याप्त हहययता पहुँचाई, और उक्त रस्था का डाइरेक्टर मैं: 
हो गया | 

हुकर्स --(विलियम जैक्सन १७८५--१०६५ ई०)--बह एक वनस्पति-शाञ्री तथा 
लन्दन स्थित क्यू बोटेनिकल गारडेन का डाइरेक्टर था। 

हैक्केल--सन्‌ १८३४-१६१६ ई० वह एक प्रसिद्ध जमन जीव शाज्री था, 
जिसने सन्‌ १८८२ ई० में अपनी भारत-यात्रा का विवरण लिखा था वह प्रथम 
जीव शास्त्री था. जिसने जीकों की विभिन्न श्रेणियों के पारस्परिक सम्बन्ध के वशवत्ष 

की रचना की थी। 


. डेरिक्स--आचीन फरसी मुद्रा, जिस पर फारस के बादशाह दारा की मूर्ति 


अकित है। 

प्लेटो रचित क्रेटिलस--(रचना काल सन्‌ ४११ ई०) - “चूँकि मैंने अब भी 
शेर का रूप धारण कर रक्‍्खा है, अतः मुझे! भयकातर नहीं होना चाहिए” सम्भवतः 
यह अभिव्यक्ति व्याप्र-च्म में लिपटे गधे की कथा से नहीं बल्कि हरकुलिस से सम्ब 
न्थित है। 'हितोतदेश' की एक कथा के अतुसार जब एक व्यक्ति अपने गये के चारे 
का कोई अबन्ध नहीं कर पाता, और गधा भूख से मरने की स्थित आ जाता है | 
तब उस गधे का स्वामी एक उपाय सोचता है, और गये के ऊपर शेर की खाल 
डालकर उसे हरी फसलों में हाँक देता है। कुछ दिन तक यही क्रम चलता है, परन्तु 
एक दिन एक रखवाला भूरे वस्त्रों में स्वयम्र्‌ को छुपाकर व्याप्रचर्भ में छिपे गधे, 
को भारने का प्रयत्न करता है। गधा उस रखवाले को, भूरे बच्चों के कारण गधी 
समभ कर प्रेमावेश में रेंकने लगता है और मारा जाता है । 

त्रिपिट्क--हसका शाब्दिक श्र्थ है, 'तीन पिटारियाँ, बौद्ध धर्म के समूचे उपदेश 
तथा विचार प्रणाली को गौतमोत्तर कालीन उन्हीं के विदुवान शिष्यों ने जिन अन्थों 
में सम्रद्ीत किया है, उन्हें बौद्ध-साहित्य में पिटक (पिथरी) के नाम से जाना जाता 
है। ये पिटक संख्या सें तीन हैं, (१) सुत्तपिटक/--हईसमें सप्रहीत उपदेश स्वयम्ू 
गौतमबुद्ध द्वारा कहे हुए माने जाते हैं, (२) विनयपिटक $--इस पिटक में भिज्ुओं 
एवम्‌ भिक्ुणियों के आचरण व्यवहार से सम्बन्धित सूकम से सूकरम नियमों एयम्‌ 
विधानों का सम्रह किया गया है, और (३) अभिधम्मपिटक /---इस सम्रह में पृथक- 
पृथक विषयों पर शाज्ञा्थों का सकलन किया गया है और भिन्न मिन्‍न लोकों में 
जीवन की विभिन्‍न अवस्थाओं, शारीरिक गुणों, तत्वों, एवम्‌ अर्तित्व के कारणों 
पर विचार किया गया है। संख्या में तीन होने के कारण इन्हें त्रिपिटक कहा 
जाता है। 
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बॉप(फ्रान्अ)-- १७६१-१८७४७ ई०---एक जमेन शब्द शास्रश्ञ था जिसने मैक्स- 
मूलर द्वारा उल्लिखित अन्य में, सर्व प्रथम, हिन्द यूरोपीय, भाषा-विज्ञान के वैज्ञा- 
निक सिद्धान्तों का विकास किया"। 
डुगल्ड सुअटे--बह सन १७म५ से १८१० ई० तक एडिनवर्ग में नैतिक 
दर्शन (मारल फिलासफी) का प्रोफेसर था । 
सर जान माँलकम--१७६६-१८३३ ई६०--ईस्‍्ट इण्डिया कम्पनी करी सैनिक 
एवम्‌ कूटनितिक सेवाओं में सर जोन मालकम ने पर्याप्त ख्याति अजित की थी। 
उसने 'हिस्ट्री आव परशिया' के अतिरिक्त भारतीय ऐतिहासिक विषयो पर भी अनेक 
न्‍थों की रचना की है । ल्‍ 
विलमन-- (होरेस हेमैन) १७८६-१८६० ई०--सन्‌ १८०८ से १८३० ई० 
तक बह ईस्ट इणिड्या कम्पनी की सेवा में नियुक्त रहा, इसी अवधि में १८१६ से 
१८३२ ६० तक कलकत्ता की टकमाल में परीक्षक के पद पर रहा। पूर्व देशीय 
भाषाओं का अच्छा ज्ञाता दोने के साथ-साथ भाषाबिद, इतिहासिक रसायन शांज्ली, 
अभिनेता, सगीतज्ञ, लेखक और मुद्राशात्ली आदि के रूपों में भी वह कम 
भद्दान नहीं था। उसकी सर्वाधिक विख्यात्‌ एयर लोकप्रिय रचनाएँ निःनल्षिखित 
हैं :---विलसन द्वारा सम्पादित विष्णुपुराण, ऋग्वेद, का अनुवाद और मिल 
लिखित 'हिस्ट्री श्लॉव इण्डिया का सम्पादन इत्यादि | 
केशव चन्द्र सेत;--१५३८-१८८४ $ पाठकों को ज्ञात होगा कि सम १८०८ ईै० 
में राजा राममौहन राय ने बह्को समाज की स्थापना की थी, सन्‌ १८६६ ई० से 
केशवचन्द्र सेन ने एक भिन्न भारतीय ब्रह्मो समाज की स्थापना की । केशवंचन्द्र 
सेन ईसाई धर्म की मिशनरियों के घनिष्ट सम्पर्क में रहे और उन्हीं द्वारा निधारित 
पथों एवम्‌ नियमों के आधार पर भारतीय समाज को खुधारने का प्रयत्न किया | 
संस्कृत के एक अन्य प्रोफेमर-- ई० बी० कॉवैल (१०२६०-१६०३), जिसे 
सन्‌ १०६७ ई० में कैब्रिज विश्वविद्यालय में सस्कृत का प्रथम शोफेसर निधुक्क किया 
गया सन्‌ १८५६ से १०६४ ६० तक वह कलकत्ता के प्रेंसिडेन्सी कालेज में इति- 
हास और राजनैतिक भ्र्थनीति का प्रोफेसर रद्दा | साथ ही १८४८ से १७६४ तक 
फलकत्ता के संस्क्ृत-कालेज के प्रधानाचार्य के पद पर भी कार्य किया । सन्‌ १८६४ 
ई० में घह भारत से इश्लैश्ड चला गया । 
कनेत्ञ स्‍्लीमन--१७८८-ह१८५६ वह एक ख्यातिप्राप्त सैनिक, कूठनीतिज्ञ एवम्‌ 
लेखक था । उसने अवध के सयुक्तीकरण का विरोध किया था । 
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मिल (जेम्स)--वह विख्यात, ऐतिहासिक ग्रत्थ 'हिस्द्री आफ ब्रिटिश इस्डिया? का 
लेखक था जो सन्‌ १८१८ ई० में प्रकाशित हुईं थी | वह बेन्थम एवम्‌ रिकाडों का 
सहयोगी तथा जान स्टुअट मिल का पिता था । 


डाक्टर राबेद्सन--विलिवस) १७२१-१७६३ ई० वह स्काटलैणड का निवासी, 
एक प्रसिद्ध इतिहासफार तथा 'डिसक्विजिशन कन्सनिंग द नालेज हिंच द ऐशेन्ट्स 
हैंड आाव हरिडया? नामक प्रस्थ का लेखक था जो सन्‌ १७६१ ई० में प्रकाशित 
हुई थी । 

सर देनरी मेन--१८३१२-१८८८--सन्‌ १०६९ से १५६६ तक बह सुप्रीम 
कौसिल आव इसिड्या का लीगल मेम्पर रहा, तत्पाश्चत्‌ १८७८ ई० में आक्सफोर्ड 
वि्बविद्यालषय में न्‍्याय-विधान का प्रोफेपर रहा। उसकी ऐन्शेन्ट ला? तथा 
ववलेज कम्युनिटीत इन द ईस्ट ऐगड' वेस्ट” नामक पुस्तक पर्याप्त विख्यात है जो 
क्रमशः १८६१ और १०७१ में प्काशीत हुई थीं। 

मेगास्थनीज--एक ओऔक राज दूत था जो पाठलिपुत्र में चन्द्रगुप्त मौर्य की राज 
सभा में रहता था (ईसा पूर्व चतुर्य शताब्दी)। 

मियरकस--वह एक भ्रीक एडमिरल था जो मेगास्थनीज से कई वर्ष पूर्व ही 
प्रसिद्ध यूनानी विजेता सिकन्द्र सहन के साथ भारत आ गया था। 


माउन्द स्टुअटे एलफिन्सटन--१७७६-१८५६)-१८१६ से १८२७ ई० तक 
बम्बई के गवर्नर के पद पर रहा, उसने दो बार भारतके गवर्नर जनरल के पद को 
छुकरा दिया । उसी के सम्मान में बम्बई के एलफिन्सटन कालेज की स्थापत्ता हुई थी । 
इतिद्दास पर उनका विख्यात पन्थ 'हिस्द्री आव इसिडिया' स्त्‌ १८४१ में अ्रकाशित 
हुआ भा जिसकी विशेषताओं के आधार पर उन्हें एक अतिभा सम्पन्न इतिद्वासकार 
भागा जाता है। 

बिशप हेबर--१७८३-१८२६) कलकत्ता में विशप था, अपने मिशनरी के कार्यो 
के दौरान में उसने एकाधिक बार पूरे भारत का अमण किया तथा जरनी श्र, 
इशिडिया' नामक पुस्तक में उक्त यात्राओं के विवरण एवम सस्मरण हिखि, 
उसकी शृत्यु त्रिचनापलली में हुई। 

गैली लिओ-- गैलीलेइ (१४५६४-१६४२ ६०) इटली का एक बिश्वविख्यात 
गरितज्ञ एवम्‌ भौतिकशाञ््री था! उसने सर्व प्रथम सूर्य के घूमने से सम्बन्धित पूर्व 
प्रचलित मत का खण्डन करके अतिपादित कियाकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती 
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है और पृथ्वी ही मक्तत्र मरडलु का केस है, , और केंवल इस यथार्थ संतेकके पति+ 


पादत के कारया ही उसे शध्यु दएढ' दिया गया। इटली में भ्रयोगात्मंक चिजौन कीः 
स्थापना उसी ने की थी । हु 


डारवित-(चारपे) १८०४०१८४१२ प्राणियों के क्रमिक विकास के सिद्धान्त से 
सम्मन्धित उसका काम्तिकारी प्रन्थ ओरिजिन आव द्‌ स्पेशीज' सन्‌ १८५७ में 
प्रकाशित हुआ जिसका प्रारम्भ में धर्माचार्यों द्वारा घोर विरोध किया गया था। 


भीष्म--शान्तनु एवम्‌ गंगा का घुत्त, जिसने महाभारत के युद्ध मे पाणडवों के 
विदद्ध कौरवों का पक्ष लिया था, वे अपने अरह्मचय, बुद्धिमत्ता, शौर्य एव प्रतिज्ञा 
पालन के लिए विख्यात थे । 


शिखण्डी--मदहाभारत का एक पात्र जो जन्म से नारी था, परन्तु यक्षों द्वारा उसे 
पुरुष का रूप प्रदान किया गया था | 


वन्तिी---१९६४०१३२१ $ घह यूरोप के विश्वविर्यात कवियों में से एक था 'डिवाइना 
कमेडिया? उसकी इंटेलियन भाषा में प्रथम साहित्यिक रचना थी । 


भारतीय साहित्य का पुनरुत्थान युग--मैकपयूलर का मत था कि ईसापूर्व 
प्रथम शताब्दी से ही संस्कृत साहित्य निष्क्रिय हो चला था, और यह स्थिति ईसा प२- 
यात्‌ तृतीय शत्ताच्दी तक बनी रही, इसी शताब्दी में संस्कृत साहित्य का घुनर्जागरण 
हआ । मैक्सयूलर के इस पिद्दान्त को अब मान्यता नहीं दी जाती, अधिकांश 
विद्वान इससे सहमत हैं. कि मेक्समूलर के सिद्धान्त के विपरीत संस्कृत भाषा एवम्‌ 
साहित्य का विकास क्रमिक एवम अज्ाध था, इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी के 
लिए देखिए सैक-डानेल कृत 'संस्कृत लिटरेचर', ४० ३२३, कीय लिखित “ए हिस्ट्री 
शव संस्कृत लिटरेचर” धृ० ३६, परन्तु वैदिक साहित्य और उत्तरवतों शास्त्रीय संस्कृत 
के बीच जिन अन्तरों का उल्लेख मैक्समूलर ने किया है, उन्हें आज भी मान्यता 
दी जाती है । 

दयालन्द --दयानन्द सरस्वती, १८२७-१८५३ ई० ; आर्य समाज के संस्थापक 
थे। वे वेदों को मुख्यतः बैदिक मंत्रों को--दैवी अभिव्यक्ति समभते थे, और एक 
सुधारक के रूप में उत्तर-वैदिक काल अचलित पाखरडों एवम्‌ अभविश्वासों के घोर 
विरोधी ने । 


१०४ कृमिदकृ--भारत का सर्वाधिक विख्यात कृषाण राजा था। अधिकांश इतिहास- 


॥ कक. 


प्ष्ठ 


( ३३७ ) 


कार ईसा पश्चात्‌ द्वितीय शताब्दी के पूर्वाक्व को उसका जीवन-काल मानते हैं । 
जद बौद्ध धर्म के साथ-साथ संस्क्षत साहित्य का भी प्रेमी एवम्‌ संरक्षक था । 


१०५ इतिहास एवम्‌ आख्यान--ऐसी कथाएँ एवम्‌ ऐसा दत्तान्त जिन्हें ऐतिदासिकता 


के आधार पर लिखा जाता था । 


5५०४ पुराण--अद्वगारह विस्तृत भ्रन्थों की ४ खला, जिनमें पृथ्वी की उुष्टि एवम्‌ अनेक 


प्राचीन राजवंशों इत्यादि का विवरण दिया गया है। 


४९०६ कालिदास --महान संस्क्ृत कवि एवम्‌ नाटककार, ईसा पश्चात्‌ पांचवीं शताब्दी 


के पूर्वाद्ध को उसका जीवनकाल माना जाता है। 


4०६ हितोपदेश--विभिन्न प्रकार की कथाओं का संग्रह जिनमें पशु-पक्तियों के माध्यम 


से बच्चों को नैतिक शिक्षा दी गई हैं। 


१०६ भतृ हरि--संस्क्ृत का एक विर्यात कबि एकम्‌ वैयाकरण था जिसकी शत्यु सन्‌ 


६५० ई० में हुई थी। उसने नीति, श्रेम एवम्‌ योग में से प्रत्येक विषय पर सौ-पौ 
श्लोकों की रचना की थी । 


३१०६ ए० दृम्बोल्ट--१७६६-१८४६ ई० : जर्मनी का एक विख्यात प्रकृतिबादी तथा 


महान चिद्दान था जिसने बानस्पतिक भूगोल के निर्माण एवम्‌ विकास में महत्वपूर्ण 


सहयोग प्रदान किया था । उसने अपने 'कासमाँस? नामक ग्रन्थ में विश्व का भौतिक 
विवरण देने का प्रयास किया है । 


४५०७ जरिंटनियन--कस्तुन्तुनिया का सम्राट (सन्‌ ४५२७-४६५ ६०), लिखित एवम्‌ 


बर्गाझ्त रोमन विधान । 


१०७ घराहुमिट्टिर--एक विख्यात हिन्दू नक्तत्रशास्त्री एवम्‌ 'बदत संहिता” का लेखक । 
१०८ बर्नौफ्ठ िपा॥07--(यूजीन) १८०१-१८५२ ६० $ पैरिस की एन्‍्टीक सोसाइटी 


का संस्थापक । उसने अशुवाद सद्दित भागवत का सम्पादन किया एवम्‌ 'संद्धमे 
पुएडरिका' नामक बौद्ध अन्‍य का अनुवाद किया था। वह जेन्द भाषा का अध्ययन 
करने वालों एवम्‌ प्राचीन फाररी शिलालेखों को पढने वाला प्रथम व्यक्ति, तथा 
अस्तुत प्न्‍्ध के लेखक सक्‍्सयूलर का गुरु था। 


4९२९ वाल्ट्स--एक विख्यात जम॑न संग्रदकर्ता जिम्रका एक महत्वपूर्ण संकलन स्वत 


१८५६ ई% में प्रकाशित हुआ था। 


श्ष्ट 


१३८ कार्डिनल मैनिंग--एक आग्लिकन पादरी नो रोमन कैथोलिक चर्च में सम्मिलित 
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हो गया था, वह एक धारसिक राजनीतिज्ञ एवम्‌ खण्डन प्रिय बक्का था। 


लासेन--(करिश्चियन) १८००-१८७६ ; पूर्वाय भाषाओं का एक जर्मन विद्वान 
जिसने भारत के आचीन वस्तुशिल्त्र पर एक विलतृत लेख लिखा है। 
बन्दिश--पदलवी में लिखा हुआ पारसियों का एक धर्म अन्य, अयपि इसकी 
रचना ईसा पश्चात्‌ तृतीय शताब्द थी, फ़िर भी इसमें अति प्राचीन सृष्टि 
के सिद्धान्तों का विवरण मिलदा # और इस अकार यह 'जेन्द 'अवैस्ता' का फटक 
प्रतीत होता है । 

यूरिपिडीज--ईंप्रापूर्वं ४६०-४०६--०फ विख्यात श्रीक नाटक कार, 
अनक्सागोरस--एक ग्रीक दार्शनिक (ईसापूर्व ४२८); उसने एथेन्स मे दर्शन 
शास्त्र के प्रथम विद्यालय की स्थापना की, उसके शिष्यों में से पेरिक्लीज, यूरिपिडीज 
एवमसाक्रेटीज विश्वविस्यात है । 


सुरूरात--४६८-२६६ ईसा पूष-ताथन्‍्म का एक विख्यात विचारक एवम्‌ 

दार्शनिक जिसके सिद्धान्त उसके दो शिष्यों प्लेटों एवम्‌ जेनोपान की रचब्ाओं मे 

मुरक्षित हैँ । उस पर नास्तिकता का आरोप लगा कर एशथेन्स के न्यायालय द्वारा 

उसे मत्युदर8 दिया गया था | कट सत्यवादिता एम पासरडों की कद आजोचनाओं 

के कारण द्वी वद लोक निन्‍दा का भागी बना था | 

स्काइलैक्स---एक फारती सेनानायक जिसने सर्वप्रथम सिन्ध नदी के मुद्दाने से 
फारस तक समुद्र यात्रा की थी । 

टालेमी--एक औीक नक्षत्र शास्त्री एयम्‌ भूगोल शास्त्री जिसका जन्म ईसा पश्चात्‌ 
दितीय शताब्दी में हुआ था । 

प्लिनी--ईसा पश्चात्‌ द्वितीय तृतीय शताब्दी का एक रोमन लेखक, उसका एक: 
अन्य 'नेचुरल ्िस्ट्री' सेंतीस ख़रडों में है और साइक्लोपीडिया की कोटि में रक्खाः 
जा सकता है । 

एटियन--एक ग्रीक दार्शनिक एवम्‌ इतिहासकार जिसका जन्म ईसा पश्चात्‌ 
द्वितीय शताब्दी में हुआ था । 

देसी कियस--एलेग्जैरिडया का एक ओक दार्शनिक जो ईसा पश्चात्‌ छुट्बीं 
शताब्दी मैं उत्पन्न हुआ था । उसने अह्याराड' के एक वृत्तान्त तथा साहित्यिक इतिहास 
के कोश की रचना की थी । 


( २३६ ) 


पृष्ठ 

१७७ देवापि--एक पौराणिक नायक जिसके प्रयत्नों से उसके छोदे भाई के राज्य में 
बारद वर्षों के लम्बे सूखे के पश्थात्‌ जलभृष्टि हुई थी, कथा के अनुसार इस सूखे 
का कारण यह था कि बड़े भाई के स्थान पर छोटा भाई राजा बन बैठा था । 
पेरिक्क्तियन थुग--पीक इतिद्ास का सर्वाधिक समृद्ध थुग-ईसा पूर्व पाचवीं 
शताब्दी, इस युग में एयेन्स का सवाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति पेरिक्लीज था जो एक 
महान वक्ता, एवम्‌ कुशल राजनीतिज्ञ था, और एथेन्स औसका सर्वाधिक्‌ शक्तिशाली 
एवम्‌ सझ्ृद्ध नगर-राज्य था| 

अआयो।नयन--औक जाति की तीम शाखाओं में से एक, शेष दो शाखाएँ थीं 
डोरियन एवम्‌ एकियन । 


हेरोडोटख--ईसा पूर्व ४८४-४२५. $ एक भ्रीक इतिद्दासकार जिसका जन्म हेली- 

कर्नेससस में हुआ था, उसके द्वारा लिखित 'हिस्ट्री!' के श्रमस्त खराड अत्यन्त 

रोचक हैं, इन ऐतिहासिक अन्थों का अधिकाश भाग व्यक्ति गत जानकारी, व्योघृद्धों 
द्वारा आप्त सूचनाओं एवम्‌ आचीन लोककथाओं पर आधारित है | 

अनेग्जिमेण्ड र--ईसापूर्व ६१०-४४७---एक आयोनियन दार्शनिक था, बह येल्स 

का शिष्य भी था और मित्र भी, जिसने आयोनियन मत की स्थापना की थी । 

एस्किज्षस--ईसापूर्व ६२४-४५६ ४ ग्रीक भाषा के दु।खान्त नाटकों (ट्रें जेडी) जनक 
एस्काइलस की गणना विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवियों एवम्‌ विचारकों में की जाती है । 

१६२ पीसीस्ट्रेट्स एवम्‌ पाल्तीक्रेटोज-कमशः एथेन्स और सेमस के प्रजापीड़क 
(टइरन्ट शब्द के औक अथ में) । 

१६३ सेल्यूकस->विख्यात विजेता सिकन्दर महान का सेनाध्यक्ष, सिकन्द्र की रुत्यु 
एवम उसके साम्राज्य के बिखर जाने के पश्चात्‌ उसके द्वारा विजित एशिया ज्षेत्नों 
को सेल्यूकस ने अपने अधिकार में ले लिया और सेल्यूसिडे वंश की स्थापना की 

« जिसने ईसापूर्व ३१२ से ६४ तक सीरिया पर शासन किया । 


१६३ अर्सीनियन--अरम में बसी हुई सेमिटिक जाति की एक शाखा का वशाजुवर्ती 
नाम, अरम क्षेत्र दजला एवम्‌ फरात नदियों के मुद्दानों के पास एक द्ल्दली भाग 
में स्थित था । * 

१६८ ताम्रलिप्ति--इस स्थान को अब तमलुक कद्दा जाता है, थद्ट स्थान मिदनाघुर 
जिले में हुगली नदी के मुहाने के पास स्थित है। 


» १६८ लालन्दा--यद बिद्वार में एक बौद्ध चैत्य था, इसी से सम्बन्ध इसी नाम का एक 
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विश्वचिद्यालय भी था, कुछ ही पर्ष पूर्य इस बौंद्ध बिद्र के उद्ेक भागों की खुदाई 
की गई थी जिप्से बौद्धों की, महायान शास्वाँ के इतिहास के सम्पन्ध में अनेक महत्व 
पूषे सूचनाएँ प्राप्त हु । ., ऐ् 
जातकप्राल--यद जन्म सम्बन्धी अनेक कथाओं का संग्रह है, हपका रचयिता 
झायमुर था जिसका जन्म सम्भवत; ईसा पश्चात्‌ पोचवीं शताब्दी में हुआ था । 
दक्षिणी सागर के हीप--मलय द्वीप समूह । 

छुइ-शिह---ाक प्राचीन चीनी अध्यापक एवम्‌ उपदेशक । 

स्मृुति--जो रहोंकों में लिसे गए थे-उदाहरणार्थ महुस्खति, याज्ववल्क्य तथा ध्रन्याथ 
स्मृतिकारा फी रचनाएँ | 

राजेन्द्र ज्ञाल मित्र--१८९४ १४६१-४क बंगाली विद्वान एवम्‌ पुरातत्वप्ले, वह 
एशियादिक शोमाइटी आव बंगाल का अध्यक्ष भी था । 

अआपरतस्प---नांक प्रसिद्ध ऋषि और यजुर्वेद के कर्मफाएडो का टीकांकार, उ्क 
ऋषि द्वारा लिखित समस्त सूत्र ध्याज भी उपलब्ध हू । 

अश्वलायन -- ऋष्ेद की पिभिन्त शासाओों (मतों) में से एक को संत्थापक । 
गोखते--पुक्र समृद्ध परिवार में उरपन्न गोखले जी ने युवास्था में फारसी एमम संस्कृत 
भाषाओं का गहन अध्ययन किया | राजनैतिक रंग भँच पर ख्याति प्रात फरते के 
अतिरिक्ष वैदन्स में भी विशेष रसि रखते थे। प्ंग्रेज रामनीतिज्ञों ने स्वीकार 
किया हैशकि मे अकेले राजनीतिश थे जिन्हें विशुद्ध छप से भारतीय राजनीति का 
शाता माना जा सकता था। 

बकले-- (जाज) पन १६८४-३१ ७४३ ६० ; आयरजलैंणड का एक दार्शनिक जो कहर 
आदशंनादी था। 

ब्रह्म सूत्न--इसकी रचना वद्राथन ने की थी, इसका स्वना-काल अर्निरिचत हैं, परस्तु 
अनुमानत; इसकी रचना ईसा सम्पत्‌ के प्रारम्भ से पहले नहीं हुई होगी। अनेक 
भतों के दाशंनिकों मे ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे है, और इन सूत्रों को अपने थे में 
डालने का शयात्त किया है। प्रह्मस॒त्र के सर्वाधिक विख्यात साव्यकार हैं शंकर रामा- 
जुज, श्रीकंठ एवम मध्य । 

पूर्वी देशों के पावन्न भ्रभ्थ-(980/९० 000/.5 ० ४७ 2887) यह एफ संग्रह 
है जिसमें ५.१ पूर्वॉय धार्मिक ग्रंथों के अनुवाद संग्रहीत है, इस संभद का आयेजन 
एवम्‌ सम्पादन मेक्समूलर ने अनेक विद्वानों के सहयोग से किया था । 
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अस्मान्‌ , ममय 
सिम्मों पूथ पर 
प्रयाप्त 

दोषारोपरण 
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शुद्ध 


प्राप्य 
यूची 
उसको नते संहिता 
और न असत्‌ 
वैयक्कित जीवन को 
अग को उद्दो लित किये बिना न 
नहीं रहेंगी । 
प्रज्ञा 
अज्ञात हो जायेगा 
संसार का इतिद्यास 
अनुप्रारित 
इसमें 
हम और आप 


खुदूर 
जुकरात, गेलीलियो 
विद्यालय 
ईशावाश्य 
भुजीयथा 
ऋणम्‌ 
महान्‌ तथ्य उद्घाटन 
आसमान, समय 
सिक्‍कों को पू्ो० 
प्रयास 
दोषारोषण 
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अशुद्ध 
उसके नव “''यूनानी दी है. उसका नव परिचित साथी जी 


हैघात्‌ 
अध्ययर्नो 
बैठकर पत्तो का 
शपथ उसे 
हुघेटना भी 
आज्ञा 

इंहलोत 

यह 

लाठों 

बोध 

जौ कभी और 
शासन इसी 
पावनीं 

समाहृत 

जैन 

झम्तिम 
शरनाणि 
स्तुओ 

जिससे 
जगतियों के जीव 
स्वयं 

भहत्या को 
सराहनीय 
धोषणा 

स्वतः 

आकार 
इतिहासकाल 
अकाशकों विक्रय 


(जो यूनानी ही है। 
दैवात्‌ 
अध्यापन 
बैटकर देवगरा पत्तों का 
शपथ के बाद उसे 
मुधेटना न भी' 
आशा 
इंददलोक 
हम 
लाटी 
शेप 
जो कभी थे और 
शामन में इसी 
परवतां 
समाहत 
जैब 
नश्यर 
शज्राशि 
पस्तओं 
जिश्नस 
जातियों के जीवन 
एवम्‌ 
महत्व का 
सारहीन 
पोषगा 
रचना 
आचार 
इतिहासकार 
प्रकाशकों के विक्रव 
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अशुद्ध 

कर लीजिये 
पामुआ , 
एक अप्रतिकूल 
परन्तु कभी 
जलप्पावन 
वैदिक 

तो मुमे इसका' 
प्रथम न रहा हो 
गति 
अपसवाचक 
चाचुभीगा 
जीव 

स्थिर है व 
और न गर्मां 
प्रभाव 

बदलों 
निरमलता 
प्रबत्तिगत 
जेहोगा 
मुणादास 
शकों 

चक्कर में पडकर 
धरती और आकाश 
देवादि 

के सामने का 
हमेशा 
उच्चत्ता 
बेदसुनार 

कसी 

टकना 


शुद्ध 
कह लीजिंये 
पाषुआ 
एकदम प्रतिकूल 


* परतु 


जलप्लावन 
दैवी 
तो इसका 
प्रथम रहा हो 
शीत 
अपलबाचक 
चन्द्रभागा 
जीवन 
स्थिर है, 
और गर्मों 
अभाव 
बादलों 
निबलता 
प्रकृतिगत 
जेद्दोवा 
खुदास 
श्ब्दों 
चक्कर, सें न पदुकर 


घरती और आकाश का 


देवापि 
के सामने जाने का 
हमारे 
उच्चतम 
स्थित्यानुग्ार 
सभी 
ब्कना 
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अशुद्ध 


अर्यमन ये सभी 
संयुक का 
नर्टिकाय 
दबा 

में हे जो 

यह क्रेंवल है 
प्रृृत्ति 

नाम नहीं हुए 
हो गया 
सन्निद्दित 
यज्ञों पर के 
झनध्ययन 
पूर्वाष्यी 
उपस्थित 
पिश्तर्‌ 
गयात्मक 
सभाने 

क्रिस सम्यक्‌ 
दृष्टि परे 
अत्व 
अविदित 
यज्ञायिधानों 
अनिरयाता 
ड्या 


थे ्मी 


का 
नाटकीय 
यर्षा 
नेजो 
यह कैवल नाभ है 
प्रकृति 
नाम पर्याप्त नही हुए 
दोगा 
तन्निद्वित 
यज्ञों के 
श्रनध्याय 
पूर्यास्थिर 
उपस्थिति 
विस्तार 
पद्मात्मक 
सामने 
क्रिस अकार सम्यक्‌ 
दृष्टि से परे 
अलग 
अविद्दित 
यज्ञ विधानों 
अनियमितता 
गया 


